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भाग - खण्ड 1 

[PART I - SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के खासयों और उत्त्चतम न्यायालयामारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाए 
[Notifications relating to Non - Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Sapremo Court ) 


बहने लगा । जब माको चार यात्रियों को बाहर असीटा जा रहा था , 
बाया अजीत सिंह ने श्री हरबंस लाल की कग कर गले लगा लिया 
और वे दया की याचना करने लगे । इस पर एक हत्यारं को दया पा 
गई और श्री हरबस लाल को छोड़ दिया गया । 


इम प्रकार , बाबा अजीत सिंह ने उस्कृष्ट माहम और सूझबूझ का 
परिचय देते हुए और स्वयं अपनी जान के बहुत बह खतरे की परवाह 
न करते हुए मातंवावियों के भुगल से हिन्दू भाई की जान बचाई । 


स . 116 -प्रज/ 84- - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को " उत्तम 
जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते है : --- 
1. श्री रघबीर सिंह , 

कांस्टेबल न० 596 एच० एम० पार० , 
ग्राम मारखेड़ो, 

( मरणोपरास ) 
पाना साम्पला , 
मिला राहतक ( हरियाणा ) । 


राष्ट्रपति मचिधालय 
मई दिल्ली , दिनांक 23 नवम्बर , 1984 
सं० 115--प्रेज/ 84 - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों का "मोनम 
जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते है । 
1. श्री रमेश , 
एच - 2/ 686, 
जहांगीरपुरी , 
दिल्ली । 

4 सितम्बर, 1984 को लगभग 10 वर्षीय श्री रमेश जहाँगीरपुरी 
स्थित अपने घर वापस जा रहा था । अब वह प्रानन्द पर्वत (मराय 

रोहिल्ला ) में रेलवे फलाई भावर के नीचे से गजर रहा था , उसने एक 
बूढ़ी महिला को रेल मार्ग पर चलते हुए देखा जो एक पाती हुई ट्रेन 
से बिलकुल बेखबर थी जिससे उसकी जान का प्रत्यक्ष खतरा था । वह 
सुरन्त दौड़ा और उसने उक्त बूटी महिला को ट्रेन के नीचे कुचले जाने 
से अमाने के लिए रेल मार्ग से बाहर हटा दिया । लेकिन इस कार्रवाई 
में वह स्वयं अपने को उस पटरी से बाहर नही कर मका जिम पर 
ट्रेन पा रही थी और इस प्रकार गभीर रूप से घायल हो गया । उसने 
अपनी दायी बाजू खो दी और उसके शरीर पर गंभीर चोर्ट प्राई । 

श्री रमेश ने एक बूढ़ी महिला की जान बचाने में स्वयं अपनी 
जान के बहुत बड़े सारे की परवाह न करते हुए बड़ी मूझबूम उस्कृष्ट 
साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
2. बाबा अजीत सिंहग , 

गांव परनीवाला , 
पाना भाष , 
बिसा फिरोजपुर । 
19 नवम्बर, 1983, को बाबा अजीत सिह, भालू निवासी किमी 
एक श्री हरबंस लाल भाटिया के साथ अमृतसर से मोगा जा रही एक 
बस में सफर कर रहे थे । तरनतारन से लगभग हो किलोमीटर सफर. 
करने के बाद एक युवक ने अपना रिवाल्वर हाईवर के सिर पर रखा 
और उसे बस रोकने का संकेत किया । कुछ ही क्षणो में बहुत से 
प्राप्तकापी रिवाल्वर , स्टेनगन और पिस्तौलें ताने हुए खड़े हो गये और 
उन्होंने बस के आगे और पीछे के दरवाजे पर मोर्धा संभाल लिया । 
मावकवादियों ने हिन्दू यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया और उन्होंने 
उनकी नकदी और गहुमूल्य वस्तुए लूट ली । मात वादियों ने करडाक्टर 
का रुपयों का पैला छीन लिया और उसे लात मार दी । नौशेरा और 
पन्नुमा के नजदीक अस को रोका गया और वापस लाया गया । चार 
हिम्युनों को बम से बाहर घसीटा गया और उन्हं एक -एक करके गोली 
मार दी गयी । जब प्रतिकवादियों में श्री हरबंस लाल की हाथ की घड़ी 
मांगी तो उसने वह तुरन्त दे दी । बाबा अजीत सिंह ने यह कहते हुए 
हस्तक्षेप किया कि श्री हरवमानाल उनके पुत्र की तरह हैं । इस पुकार 
को अनसूभी कर दिया गया और प्रतिकवादियों में से एक ने अपनी बन्दुक 
के बट से श्री हरबंस लाल के सिर पर चोट मारी जिमसे खून 


3 जलाई 1981, फा दा लदो रमेश कुमार और नरिन्दर 
कुमार स्थानीय कुएं में नहाने के लिए गये । थे रस्सी की मदद से 
कुएं में मीचे उतरे । स्नान करने के बाद जब वे रस्सी की मदद से 
कुएं से बाहर आ रहे थे तो वे अपना संतुलन खो बैठे और कुए में गिर 
पड़े । शोर मचाने पर उसी गाव के निवासी श्री राज और श्री ईश्वर 
घटना स्थल पर तुरन पहुच गय । वे कुए में नोचे उत्तर गये जहां ये 
लड़के बेहोश होने लग थे और उनसे रस्मी की पकर भी छूटती जा 
रही थी और उन पर जहरीली गैस का भी प्रभाव हो गया था । 
फास्टेबल रघुबीर सिह जो अपने गांव मे छुट्टी पर गय हुए थे उक्त 
स्थल पर पाये और उन्होने चार व्यक्तियों को अपने जीवन के लिए 
संघर्ष करते हुए देखा । कुए में जहरीली गैम होने के बारे में श्री राज 
तथा श्री ईश्वर द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद कास्टेबल रषगीर सिंह 
चार व्यक्तियों का जीवन बचाने के इरादे से उति कप में नीचे उतर गये । 
कास्टेबल रघबीर सिंह ने श्री ईश्वर, और श्री राज को कुए में बाहर निकालने 
में कुएं के अन्दर उन्हे सहाग देते हुए गाव वालो की मदव की परन्तु वे वा 
लड़कों की जान नहीं बचा सके । वे स्वय भी कुए में डूब गये क्योकि 
कुएं में जहरीली गैस होने के कारण वे मेहोश हो गये थे । 


कस्टेिबल रघमीर सिंह ने म्बय अपने जीवन के भागे खगर की 
परवाह न करते हुए अदम्य साहस , तत्परता नया कान्य परायणता हा 
परिचय दिया । 
2, श्री गुलाम हुमैन पाठव , 

( मरणापरा ) 
नव काडेल, 
श्रीनगर , 
जम्मू व कामोर । 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 8, 1984 ( अग्रहायण 17, 1908 ) 


[ भाग - 


1 


11 अप्रैल , 1982, को श्रीनगर के मौसमी शाल व्यापारी श्री गुलाम 
हुसैन पांडस भपन ग्राहकों से रुपये वसूल करने पाये थे और बी० एल . 
शाह रोड़, कलकत्ता में कालाबागान बस स्टाप पर प्रतीक्षा कर रहे थे । 
इस बीच श्री चम्निका शाह के निवाम -अ-मिट्टी के तेल की दुकान में 
और साथ लगी श्री मिसिर चौधरी की पंसारी व लखन सामग्री की 
दुकान में भाग लग गई । इस दुखद दश्य ने गुलाम हुसैन का ध्यान 
प्राकर्षित किया और वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे । उन्होंने देखा कि 
उक्त शाह के वो छोटे बच्चे जलती हुई इमारत में फम गये और बबसी 
में चीख रहे थे । श्री परिव गलते हुए मकान में तुरन्स कूद पड और 
उन्होंने बच्चो का सुरक्षित बाहर निकाल लिया । लेकिन जलने के कारण 
स्वय उनके शरीर पर गंभीर जख्म हो गये । उन्हें इलाज के लिए 
एम० मार० बंगुर अस्पताल में ले जाया गया जहा असमो के कारण उनकी 
मृत्यु हो गयी । 


इसी स्थिति में मास्टर खो ने महायता के लिए प्रास -पास के लोगों 
को प्राकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरु कर दिया । पास ही स्थित 
नास्जिद में मौजूद लोग तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गय और उन्होंने 
मास्टर मोहम्मद रफीक को बचा लिया । 

मास्टर अंजय खा ने अपने स्वयं जीवन के भारी बतरे की परवाह 
न करते हुए सूझ-बूझ, साहस तथा तत्परसा का परिचय दिया । 
5. श्री दगदे रमेश हरिभाऊ , 
पुत्र श्री हरिभाऊ चीयाजी दगदे, 

( मरणोपरांत ) 
जनता नगर , नवी खाकी , 
पूणे - 6 ( महाराष्ट्र ) । 


श्री गलाम हुसैन पोउव ने पयं अपने जावा के भारी खसरे की 
परवाह न करते हुए वो बच्चों का जोतन बजाने में अनुकरणीय साहस , 
सत्परता और निस्वार्थपरता का परिचय दिया । 


( मरणोपर्गत ) 


3. श्री मवतिपरमूबिल पासेफ , अगस्ताईन , 

पुत्र श्री ओसेफ , 
मतिपरमबिल हाऊस , 
इडसलकारा , अलवाय , 
जिला , इर्नाकुलम ( केरल ) । 


26 नवम्बर, 1981, को बर्नाकुल , जिले में अगामाले से मंजापरा 
जा रहो " कविता नामक बम का ड्राईवर, जिसमें लगभग 10 सवारिया 
पी , बस का संतुलन खो बैठा और बस कारिंगली पादम में सड़क के 
किनारे बिजली के खम्भे से टकरा गई । दुर्भाग्यवश बम सडक के 
किनारे धान के खेतो मे उलट गई । श्री अगस्ताईन ने, जो किसी तरह 
बस से बाहर निकल गये थ बम से कुछ यात्रियों को बाहर खीचा । 
उन्होने उस समय ड्राईवर झो गो भारी झटके से अपनी सीट और स्टीरिग 
म्हील के बीच फंस गया था , पन्थर के टुकड़े से बस के सामने के शीशे 
को तोड़कर बचाने की कोशिश की । बरा से टकरा कर बिजली के 
खम्भे का ऊपर का हिस्सा टूट गया था और गर्म तार उम स्टे तार 
को छू रही थी जो धान के खत में पानी को छू रहा था । श्री अगस्साईन 
पानी को छू रहे गर्म स्टे गार में उत्पन्न खतरे से अनभिज्ञ थे । ड्राईवर 
को बचाने की इस प्रक्रिया में अचानक उनका पैर धान के खेत में पानी 
में पड़ गया और बिजलो छूने से उनकी मृत्यु हो गई । मरते समय 
उन्होंने चिल्लाकर बिजली की माटिंग के बारे में यात्रियों को बताया 
जिससे मम्य यात्री पानी के सम्पर्क में पाने से बच गय । 


24 जुलाई, 1982, को पूणे के नवी खडकी क्षेत्र में पसारी की 
दुकान में आग लग गई थी । प्राग निकटवर्ती मोपनियों की भार फैल 
रही थी जिनमें याकूब शेम और चार सदस्यों का उसका परविार गहरी 
नींद में सो रहे थे । दसवीं कक्षा के छात्र श्री रमेश वगवे में पिछला 
दरवाजा तोड़कर खोल दिया और याकूब शेख तथा उसके परिवार को 
बचा लिया । यह फयूज को हटाने के लिए मोपड़ी में बापस लौट पाया 
परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हे बिजली से छू लिया और उनकी मृत्यु हो गई । 

श्री दगदे रमेश हरिभाऊ ने आग से घार व्यक्तियों का जीवन बचाने 
में अमुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया और उक्त कार्य 
में स्वयं अपनी जान गर्दा पी । 
6. फुमार चन्द्रशेखर मधुकर कलसेकर , 
किसान नगर न० 2 , चैतन्य निवास , 
वागले एस्टेट , 

थाने, तालुका तथा मिला थाने ( महाराष्ट्र ) । 
___ 19 फरवरी , 1979 को जब जयश्री ( 5 वर्ष ) शौचालय गई हुई 
थी , वह अचानक म्युनिसिपल शौचालयों में शौचालय टैक सीवेज ( उम्ल्यू . 
सी . ) में गिर गई । बालिका ने शौचालयों का प्रयोग करने के बजाय 
उठल्यू ० सी० टैक के किनारे पर बेटना पसंद किया था और मूत्र से 
भरा हुआ था और यह उसमे फिसल गई । बालिका की चीख सुनकर 
कुमार चन्द्रशेखर तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गय और बिना किसी 
हिचकिचाहट के 7 - 6 " गहरे सीवेज टैंक में घुस गय । वह जयश्री का 
हाथ पकड़ने में सफल हो गये और उन्होंने उसे उब्ल्यू . सी० टैक से 
बाहर श्रींच लिया । उसके बाद जयश्री को पागले एस्टेट में डा . पी . टी . 
कंसल के क्लिनिक में ले जाया गया जहा यह इलाज के बाद ठीक हो 
गई । 

कुमार चन्द्रशेखर मधुकर कलसेकर ने अपने जीवन का खतरा मोल 
लेकर एक बालिका को सीवेज टैक मे डुबने से बचाने में साहस, तत्परता 
सथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
7. मास्टर राहुल प्रमोद उधोजी , 

"स्नेहल " खरे दाउम धर्मपीठ , 
नागपुर ( महाराष्ट्र ) । 

5 मई 1982, को कुछ लड़के रामदास पेठ , नागपुर में हमदास 
हाई स्कूल के तैरने के तालाब में तैरने का प्रानन्द ले रहे थे । अचानक 
एक लड़का तुशार मुले ( मायु 15 वर्ष ) तालाब में मीचे गिर गया क्योंकि 
यह तैरना नहीं जानता था । वह तैरने के तालाब की तली में पड़ा 
रहा और हर लड़का यह सोचकर तालाब से बाहर पा गया कि 
उक्त लजका डूब गया है । इस नाजुक संकटकाल में 11 वर्षीय छोटा 
राहुल प्रमोद उधोजी यह महसूस करते हुए कि उक्त लरका सूब जायेगा । 
उसे बचाने के कार्य के लिए तैयार हो गया । वह ड्रेसिंग रूम मे 
दौड़ पड़ा जहाँ वह घर आने के लिए अपने कपड़े बदल रहा था और 
सालाब में कूद गया । उसने तुशार मुले को बालों से पकड़ लिया और 
कुछ ही क्षणों में उसे बाहर निकाल लिया । मुले अभी तक सांस ले 
र । प्रायगिया उपचार करने के बाव यह होश में समा गया । 


श्री अगस्ताईन ने स्वयं अपने जीवन के भारी खतरे की परवाह 
न करते हए कई यक्तियों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस तथा 
तत्परता का परिचय दिया । 
4. मास्टर अलीकंद अंजद खा , 

अलीकद कलपेनी द्वीप , 
लक्षदीप , 
कावारती । 
25 फरवरी, 1983, का 5 वर्षीय बालक मास्टर अंसद वा पौर 
7 वर्षीय बालक मास्टर माहम्मद रफीक जो० के . 15 फूट गहरे कुएं 
की मेंढ पर बैठ हुए थे । संयोग से मास्टर रफीफ फिसल गया और कुएं 
में गिरने ही वाला था । मास्टर अंजद खां पलभर में उसके पास पहुंच 
गया और उसे एक हाथ से पकड़ लिया । इस प्रक्रिया में मास्टर खो 
को अपना एक पैर कुएं की मेंट के बाहर रखकर तथा दूसरा पैर अन्दर 
रखकर कुए के भीतर लटकना पड़ा । मास्टर खा अपने जीवन 
का खतरा मोल लेकर , क्योंकि छोटा होने के कारण वह कुएं में गिर 
शकता था , कुएं में लटकते हुए मास्टर रफीक को मजबूती से पकड़े रहा । 
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15 मई , 1982 को श्री राहुल ने अपने जीवन के खतरे को मन्नमूम 
न करते हुए उसी तालाब से एक अन्य लड़के श्री अभिजीत वैध को 
पूबने से बचाया । 

इस प्रकार मास्टर राहुल प्रमोद उघानी ने अपने जीवन के भारी 
खतरे की परवाह न करते हुए डूबती हुई दो जाने बचाने में साह्म तथा 
तत्परता का परिचय दिया । 
8 . श्री हमगेहकीमा , 
हमुनपुई ( वेमेथेर ), 
आईजोल , 
मिजोरम । 
27 दिसम्बर , 1982 का पू कपथगा के मकान में आग लग गई । 
पू कपथगा और उसकी पस्मि मकान में अपने तीन बच्चों को छोड़कर 
रात को अपने झूम में ठहरे रहे । दुर्घटना के समय केवल दो बच्चे 
मकान में थे । वे बाहर नहीं पा सके क्योंकि मुख्य द्वार पर आग लगी 
हुई थी । खिड़कियां इतनी ऊची थी कि उनमें बाहर करना बच्चों के 
लिए असम्भव था । 

बन्यो की भीखे सुनकर हमरोहकोमा यह देखने गये कि क्या हो रहा 
है । उन्होने मकान में आग लगी हुई देखी । उन्होने मकान के अन्दर 
कूदने का प्रयास किया परन्तु अमहाय गर्मी के कारण उन्हें पीछे हटना 
पड़ा । इसलिए उन्होंने अपना वाघ उठाया और किमी तरह मे दीवार 
को काटने हुए उममें छेद बनाया और बच्चों को बाहर निकाल लिया 
और इस प्रकार उनकी जान बचा ली । बच्चों को बचाते समय ये 
बुरी तरह जल गये और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया जहां 
उनका इलाज दो सप्ताह से अधिक समय तक होता रहा । 

श्री हमगेल्फीमा ने स्वयं अपने जीवन के भारी खतरे की परवाह 
न करते हुए जलते हुए मकान से दो बच्चों की जान बाबाने में माहम 
और तत्परता का परिचय दिया । 
9. श्री वीरेन्द्र गिह , 
पुत्र श्री जोत सिंह , 
गांव भट्टों , पांचाली पट्ठी, लाहाना , 
नहसील कर्णप्रयाग, 
जिला-चमोली ( उत्तर प्रदेश ) । 

11 अगस्त , 1982 को श्री ज्ञानसिंह तहमील कर्णप्रयाग में दाहिम 
डाली में रामगंगा नदी की तेज धार मे बह गया । पहाड़ी घाटी होने 
के कारण इसमें मगन और नोकवार चट्टान होती है और कभी-कभी 
बहु-बड़े तैराक भी इन बाधाप्रो में फंस जाते हैं । ऐसी जटिल परिस्थितियों 
में श्री बीरेन्द्र सिंह ने माड्स और मानवीय भावना का परिचय दिया । 
के 1/ 2 किलोमीटर तक रामगगा नदी में तैरे और उन्होने श्री ज्ञा मह 
की जान बचा ली । 


फुट थी और नदो को तलहटी में कीवर था । एक महिला की चिल्लाहट 
सुनकर जा किनारे पर भी , जॉन फिलीपोज जो दूसरे घाट पर स्नान 
कर रहे थे, तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये । उस समय तक सभी तीन 
महिलामो को पानी की तेज धार बहाकर दूर ले गई थी । जॉन फिली 
पोज अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए नदी में कूद गये 

और थेकम्मा की और तेरे और उन्होंने उसे बालों से पफर लिया । 
परन्तु तमो बलमम्मा ने उनका जका लिया और जॉन फिलीपोज दोनों 
महिलाओं महित पानी में उबाने लगे । इस संकाट काल में बबी सुमबुमा से 
काम लेते हुए जॉन फिलोपोग ने वल मम्मा को ठोकर से भटक कर अलग 
कर दिया । इस प्रकार मक्त होकर उसने पहले परम्मा को बचाया और 
उसके बाद वलसम्मा को बचाया । इम ममय तक लड़की सिजी नदी की 
कोपा वाली सलहटी में डूब जुकी थी । मान फिलीपोज ने अपनी टांगों से 
उसका पता लगाया और उसे कीचड़ से निकाला और उसकी भी जाम 
बचा ली । 

श्री कुजुमान उर्फ जॉन फिलीपाज ने स्वयं अपने जीयन के खतरे की 
परवाह न करते हुए डूबते हुए तीन व्यक्तियों की जान बचाने में साहस , 
सूझबूझ और, तत्परता का परिचय दिया । 
11. श्री मुन्दर घिउरिया , 

गघि सोडगा, 
थाना मोईपारी गुडा , 
जिला-कोरापुट ( उड़ीसा ) । 
18 अगस्त , 1983 को जिला कोरापुट में कोल्लाब नदी के झोंडगा 
नौका घाट को नौका तजधार के कारण उलट गयी और पांच महिला यात्री 
डूबने लगी और उन्हे नवी की तेज लहर बहा ले गई । उस समय , श्री 
मुन्दर घिउरिया ने जो नदी के किनारे पर बैठे थे और मछली पकड़ रहे 
थे यह देखा और नरकाल नदी में कूद गय । उन्होंने पहले उन दो महिलाओं 
को बचाया जो किनारे के नजवीक थी । उन्होने अन्य तीन महिलामो को 
अवचेमन स्थिति में एक दूसरे से लिपटी हुई और नवी को तजधार में 
बत हुये देखा । उम म्यान पर जहा पर नौका उलटी थी , नदी की 
गहगई लगभग 15 से 20 फुट तक थी । श्री मिरिया पानी के नीचे 
तैरते हुए खूबती हुई महिलामों के पास पहुंचे । उन महिलामों में से एक ने 
उनका बाया हाथ पकड़ लिया और दूसरी न उमकी लंगोट पकड़ ली और 
सीमरी उनकी गर्दन पकड़े हुए उनकी पीठ पर बैठ गयी । इससे स्थिति और 
अधिक सफटपूर्ण हो गई और उसका जीवन भी खतरे में पड़ गया । वे 
बड़ी कठिनाई से एक हाथ से तैरते हुए मभी सीन महिलाओं को किनारे 
पर ले आये । 

श्री सुन्दर पिडरिया ने अपने जीवन का भारी खतरा मोल लेकर डूबती 
हुई पांच महिलाओं की जाने बचाने में गाहस और नत्परता का परिचय 
दिया । 

सं० 117-प्रेज / 84---- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन 
रक्षा पदक ” प्रदान करने का महर्ष अनुमोदन करते है: - - 
1. श्री बलियम्बग पुत्ततु मोईदीन , 

( मरणोपरांत ) 
मार्फत श्रीमती परीपोट्टाम्मल , 
पथुम्मा उम्मा , 
भरीपोट्टाम्मल , पी . प्रो०, मोक्कम , 

कोजीकोष्ठ जिना केरल । 
2 . श्री अम्बलकही अब्दुल गफर , 

अम्बलकंठी, अनामंगलूर वेशम, 
थजाकोरे गांव , 
पी०ओ० येनामंगलूर , 

फोगी कोड जिला केरल । 

15 जुलाई, 1982 को एक देशी नाव , जिममें 18 व्यक्ति मवार थे , 
कोजीकोड जिला में चलियार नदी ( रापंजी पुषा ) के पीचों-बीच उलट गई । 
बरसात का मौसम था , इसलिए नदी में बाढ़ प्राई हुई थी और नदी की 


इस प्रकार श्री वीरेन्द्र सिंह ने अपने जीवन का भारी खतरा मोल 
लेकर नदी में डूबने से एक व्यक्ति की जान बचाने में साहम और तत्परता 
का परचिय दिया । 
10. श्री कुजमीन उर्फ जॉन , 

फिलीपीज , 
चिरकका कथू हाऊम , पाडानाव कोट्टयाम मुरी, 
गांव पाडानाद, उगान्तुर तालुक , 
मिला-पल्लेपी ( केरल ) । । 

27 जुलाई, 1983 को लिजी नामक एक 11 वर्षीय लड़की जिला 
अल्लेपी में प्राविचिक्कन्दम देवी के मन्दिर के पास घाट पर स्नान करते 
समय प्रकस्मात पम्पा नदी में फिसल गई । लड़की को लगभग सवते 
हाएदेखकर उसकी दो चाचियो कम्मा और वलसम्मा ने जो उसी घाट 
पर स्नान कर रही थी , उसे बचाने का प्रयास किया परन्तु असफल 
रहीं । अपने प्रयास में वे गया में गिर गई और वे भभी तीनों पामी 
में लगभग डूबने लगी । उस जगह पर पानी की गहराई लगभग 20 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 8, 1984 ( अग्रहायण 17 , 1906) . 


[ भाग I - 


ड 1 


धारा रोष थी । नदी में गिरे सभी यात्री जीवन के लिए संघर्ष करने लगे । 
उन मालियों में श्री बी० पी० मोवीन भी थे जिन्हे तैरना प्राता था । श्री 
मोईपीन तैरकर सुरक्षिप्त पा सकते थे किन्तु उन्होने प्रायशा नाम की एक 
महिला और उसके 24 वर्षीय बच्चे मास्टर इरशाद को नदी में जीवन के 
लिए संघर्ष करते हुए देखा । श्री माईवीन ने उन्हें पकड़कर पानी के ऊपर 
रखते हुए उनकी जान बचाने का माहसिक प्रयत्न किया परन्तु वे तेज धाग 
के कारण उन्हें किनारे तक नहीं ला सके । श्री अम्बुल गफूर ने, जो उस 
समय नवी के किनारे नहीं रहे थे देखा कि श्री मोईदीन उन दोनों को 
पकड़कर पानी के ऊपर तैर रहे थे और वे उन्हे किमारे तक नही ला पा 
रहे थे । श्री गफूर फौरन सैरकर उस महिला और बच्चे के पास पहुच 
गए और उन्हें नदी के किनारे पर ले पाए । इस मघर्ष में श्री मोईदीन 
बहुत थक गये थे और किनारे की भोर तरने समय वे भवर में फंमकर 
हम गए । नाव में सवार 18 यात्रियो मे से श्री मोटीन सहित तीन 
यात्रियों की जाने गई और शेष 15 यानी लैग्ने हुए सुरक्षित स्थान पर 
पहुंचकर या नदी के किनारे जमा लोगों की महायता से मौत के मुह से बच 
निकले । 

इस प्रकार श्री बी० पी० मोवीन ने अपनी जान गंवाकर और श्री 
अम्बलकडी अब्दुल गफूर ने एक बूबती हुई महिला व उसके बच्चे को बचाने 
की कोशिश करने में उत्कृष्ट माहस का परिचय दिया । 
3. कुमारी सुजाता बालकृष्णन, 

पुनी श्री बालकृष्णन , 
मंगलसु पीड , 
कांजी रामत्तम , थोडपुजा ईस्ट पी० ओ० , 
जिला इवुमकी ( केरल ) । 

9 मार्च, 1983 को राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशाला, काजीगमतम 
( इदुपकी जिला ) के कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थी दोपहर को भोजन करने के 
बाद पास की थोडपुजा नदी के किनारे अपने भोजन के हिम्मे धोने गए । 
जब वे अपने भोजन के डिब्बे धो रहे थे, 10 वर्षीय बेबी गीता जे . 
मायर दुर्भटनावश नवी में जा गिरी । नदी की तेज धारा में बहते हुए 
उसने जीवन के लिए संघर्ष शुरु कर दिया । नदी के कनारे खड़े विद्यार्थी 
भयभीत हो गए और उनमें से कुछ विद्यार्थी सहायता के लिए जोर से 
चिल्लाये । उन विद्यार्थियों में से एक कुमारी मुजाता बालकृष्णन ने नदी 


मास्टर रणदत्तु कमारन बाबूराज ने अपने जीवन को अत्यधिक खतरे 
में डालकर कुमारी लिशा को डूबने से बचाने में अदम्य माहम और 
तत्परता का परिचय दिया । 
5. कुमारी वलियाकन कानुनी कडीजा , 

पुत्री बलियाकत कोचुन्नी , 
पी० प्रो० पेरीस्गोत्तुकर , 
गांव पन्नियम , 
जिला खिचूर ( केरल ) । 

4 शून , 1981 का इलातुप्रोपलारम्बिल , मुल खादर के दो पुत्र 
यूमुफ ( 23 ) और हाकिम ( 19 ) त्रिचूर तालुक के थन्नियम गाव मे एक तालाब 
के कम गहरे क्षेत्र मे नहा रहे थे । दुर्घटमावश , हाकिम फिसल कर करीब 15 
फुट गहरे पानी वाले क्षेत्र में चला गया और जीवन के लिए संघर्ष करने लगा । 
उसका बड़ा भाई यूसुफ भी , जिसने हाकिम को बचाने की कोशिश की , 
गहरे पानी में गिर गया और वे दोनों डूबने लगे क्योंकि उनमें से किसी को 
भी तैरना नहीं पाता था । कुमारी कड़ीजा ( 14 वर्ष ) ने, जो उस समय तालाब पर 
थी , उन दोनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखा और वह दौड़कर वहां आ पहुंची । 
वह तालाब मे लब पड़ी और हाकिम को खीचकर किनारे पर ले प्रायी । तब बह 
जोर-जोर से चिल्लाई । उसकी पिल्माहट सुनकर जो लोग वहा इकट्ठे हो गए 
गए थे वे यूसुफ को भी गंभीर हालत में पानी से माहर निकाल लाए उसे अस्पताल 
ले जाया गया परन्तु उसकी जान बचाई नही जा सकी । 

कुमारी कहीजा ने स्वयं अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते 
हुए एक व्यक्ति की जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय 
दिया । 
6 मास्टर प्रयकर कुलपुजा कृष्णन नायर अशोक कुमार , 

पुत्र श्री नीलकान्तम् नायर , 
प्रयकर कुलपुजा वीड नेदुमप्रयार , 
पितापुजासेरी गांव , 
ताप्लुक निरुवाल, 
जिला पल्लेपी ( केरल ) । 
25 अक्तूबर , 1981 को मास्टर ए ०के० अशोक कुमार स्नान करने 
के लिए नदी के किनारे पर स्थित “नौनीकत्तु मदाम कवातु " आया । 
एक भयभीत महिला की चीत्कार सुनकर वह वहाँ दौड़ा पाया । यहाँ उसने 
देखा कि एक बच्चा नदी के तट से करीब 15 फुट की दूरी पर पानी में 
डूब रहा था और तेज धाग के माय वहा जा रहा पा । एक बंध के 
पासपास नदी के मुड़ जाने के कारण भंवर बना हुआ था और उस जगह 
पर नदी की गहराई लगभग 15 फुट थी । मास्टर अशोक कुमार ने तत्काल 
नदी में छलांग लगा दी और यह तैरकर बच्चे की ओर गये तथा उसे 
किनारे तक ले पाये । 


के तट से 4 मीटर की दूरी पर भी । कुमारी बालकृष्णन ने उसे पकड़ 
लिया और वापस नदी के किनारे पर ल पाई । घटनास्थल पर पानी की 
गहराई लगभग 3 मीटर थी । 

इस प्रकार कुमारी सुजाता बालकृष्णन ने अपने जीवन के खतरे की परवाह 
म करते हुए डूबती हुई एक बालिका की जान बचाने में माहस और 
सत्परता का परिचय दिया । 


मास्टर अशोक कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक 
बच्चे की जान बचाने में अदम्य साहस तथा तत्परता का परिचय दिया । 


पुत्र श्री चेरथदसु कुमारन , 
कल्लत्तुपुजा -- पी० पी० प्रतिकाह, 
तालुक त्रिचूर , 

जिला विदुर, केरल । 
15 मार्च , 1981 , को पदियम गाय, त्रिचूर जिले की कुमारी लिशा 
( 7 वर्ष ) पानी निकालते समय एक 15 फुट गहरे कुएं में जा गिरी । 
षटना के समय कुएं में 5 फुट पानी था । संकट में फंसी लड़की की 
जिल्लाहट सुनकर वहा के कुछ लोग कुए के ईर्द-गिर्द जमा हो गए परन्तु 
म लड़की को बचाने के लिए कुछ न कर सके । 15 वर्षीय मास्टर बाबूराज 
जो उक्त घटना के आरे में सुनकर कुए के पास प्रा गए थे कुए में झूब पड़े । 
उनके अनुरोध पर वहां खड़े लोगो ने एक रस्सी कप में फैकी । तत्काल 
मास्टर मामूराज लड़की को पकडकर पानी के ऊपर ले पाये । रम्सी के 
सहारे कुमारी लिणा के साथ ऊपर चत्त ममय ये दोनो कुए के गिर पड़े । 
तभी श्री अशोका , पुन श्री भगायी कायी कुए में उतर गए और उनकी 
सहायता से मास्टर बाबूराम कुमारी लिशा को कुएं से बाहर ले पाए । 


7 श्री तंडा परप्रवत मोहम्मद , 

पुत्र श्री मायन संडापरम्ना , 
पीयो० कदावत्तुर, 

जिला कन्नानोर ( केरल ) । 
22 फरवरी , 1983 को कोलावारूलूर हाई स्कूल कन्नानौर जिले की 
मी कक्षा की एक छाना कुमारी पी०पी० पुष्पा अन्य लड़कियों के साथ 
नरमल स्ट्रीम पर लकड़ी के पुल को पार कर रही थी । बह अचानक 
धारा में जा गिरी । उस जगह पर पानी की गहराई लगभग 10 मीटर 


पुल को पार कर रही थी , सहायता के लिए चिल्लाई । उसी स्कूल के 
एक छात्र श्री टी०पी० मोहम्मद ने जो उमी रास्ते से पा रहा था उनकी 
चिल्लाहट सुनी और डूबती हुई लड़की को पाने के लिए धारा में छलांग 
लगा दी । उसने लड़की को पकड़ लिया और उसे धारा के तट पर 
सुरक्षित ले माया । 
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श्री टी०पी० मोहम्मद ने मामी गान के खतरे की परवाह न करते 
हुए डूबता हुई लड़की की जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय 
दिया । 
8. श्री किसानुषीतिल कुन्हीमन विजयन , 

पुत्र श्री किजीवोत्तिल कुनहीमन अवानूर , 
असामी के नजदीक, 

जिला लिचर ( केरल ) 
___ 18 जुलाई, 1981 को श्रीमती मैरी अपने बच्चे के माथ अपने मकान 
की दीवार के पास तंग रास्ते से होकर गुजर रही थी कि दुर्घटनाषश 
फिमलकर कुए में जा गिरी । जोकि मकान की दीवार के बहुत ही पाम 
पा । कुर्मा 10 फुट गहरा था और उसमे 25 फुट पानी था । बच्चे की 
बीच -पुकार सुनकर वहां के लोग कुए के इर्द गिर्दै ममा हो गए, परन्तु 
किसी ने भी मां और बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं की । शोर सुनकर 
एक पडौसी श्री के०के० विजयम भी वहां दौड़ा पाया । वह फौरन रस्सी 
के सहारे कुए में उसर गमे । इन्होंने पहले बच्चे को उठा लिया और रस्मी 
को पकडे रखा । कुएं के इर्द-गिर्द जमा लोगों ने खीचकर उन्हें बाहर 
निकाल लिया । बाग कुएं में जाकर उन्होंने लोगो की महायमा में 
बच्चे की मां को भी कुएं से बाहर निकाल लिया परमन नब मक यह मर 
चुकी थी । 

श्री के०के० मिजयन ने अपनी जान को गंभीर खतरे में डालकर एक 
बच्चे को यूपमे से बचाने में अदम्य साहम तथा तत्परता का परिचय 
दिया । 

9. श्री भगवन्त बापूराव शापेकर , 
_ पोस्ट मोहा , 

तालुक और जिला यवतमाल (महाराष्ट्र ) 
होम गाईस संगठन के एक सदस्य , श्री भगवन्त मापूराव शापेकर जब 
यवतमाल में होम गार्ड परेड में भाग लेने के बाद अपने निजी काम से 
परद गांव लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एफ ट्रक जिसका एम०एच० 
बी० - 1800 नम्बर था तालेगांव में सड़क के नजदीक एफ कुएं में गिरा 
हुपा था । यह मुभा भूमि सतह से 25 फुट गहरा है । श्री गापेकर 
दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और बिना कोई ममय गवाए मचाव कार्य 
में जुट गए । उन्हें पास में खड़े एक और ट्रक में एक रस्सी मिल गई 
पौर उन्होंने रस्सी का एक सिरा उस ट्रक की खिड़की से बांध दिया 
भौर दूसरे सिरे को पकड़कर थे कुए मे उतर गये और सीन पुरुषों व एक 
महिला को एक - एक करके अपनी पीठ पर लादकर बाहर निकाल लाए । 
यद्यपि ट्रक कुएं में गिरा हुमा भा , फिर कुएं में जाने के लिए कुछ जगह 
पषी हई थी जिसका उपयोग श्री शापेकर ने फंसे हुए व्यक्तियों को कुएं 
से बाहर निकालने के लिए किया । इस बचाव कार्य में उन्हें छोटी-मोटी 
घोटें भी पाई । इन पार व्यक्तियो के अलामा , जिन्हें, उन्होंने कुएं से 
बाहर निकाला था , तीन अन्य व्यक्तियों को भी इमी दुर्घटना में चोटें 
माई भीर में सड़क पर पड़े हुए थे । के उन सभी 7 व्यक्तियों को सड़क 
के पास लाए और गण्य परिवहन की एक बस से , जो उधर से गुजर 
रही थी , साक्टरी इलाज के लिए यवतमाल अस्पताल ने गा । इस तरह 
से उन्होंने इम व्यक्तियो की जानें बचायी । 

श्री बी० पी० शापेकर ने स्वयं अपनी जान की परवाह न करते हुए 
7 व्यक्तियों की जान बचाने में प्रदय माहम , कर्तव्यपरायणता मौर 
सूमबूम का परिचय दिया । 
10 श्री रमेश शंकरराव अम्मोरे , 
पीयो० जवाला बाजार, 
तालुक बस्मत , 

मिला परभमी ( महाराष्ट्र ) 
2 अप्रैल , 1982 को मुख्य नगर का पानी जपाला बाजार के 
नजदीफ पुरना नन्तर में छोड़ा गया । श्री रमेश अपने दो माथियों के साथ 
नहर से गुजर रहे थे । उन्होंने एक लड़की को चीखते-पिल्लाले तथा 


सहायता की पुकार करते हुए सुना । दोरकर उस लड़की के पास पाए 
और देखा कि 7/ 8 बध की क और लड़की नहर के पानी में गिर गई 
और पानी के तेज बहाव के साथ बह रही थी । वे फौरन पानी में कूद गए 
और डूबती हुई लरकी को बचाकर नहर के किनारे सुरक्षित स्थान पर 
से पाए । 

श्री रमेश शंकरराव अम्मोरे ने स्वयं अपनी जान के खतरे की परवाह 
न करते छग बसी हुई लपकी की जान बनाने में मदम्य माहम पौर 
तत्परता का परिचय दिया । 
11. श्री दिलीप यदुराज चहषाण , 

22 मरस्वती गणेश कालोनी , 
474, सदर बाजार ( नबारे अस्पताल के नजदीक ) , 
जिला मसारा ( महाराष्ट्र ) । 

20 जुलाई, 1982 को जिला मलाग के गांव नूने की एक कुमारी 
मुलोचना बागव सूर्ये ( 13 वर्ष )फिसलकर एक कुएं में आ गिरी जिसमें 
25/ 30 फुट गहरा पानी था उम ममय जो बहुत से लोग वहां इकट्ठे 
हो गए थे उन्होने सहायता के लिए शोर मचाया लेकिन किसी ने भी 
डूबती हुई लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं की । कालेज के एक छात्र , 
श्री दिलीप बहवाण ( 19 वर्ष ) ने जब यह कालेज जा रहे थे, सहायता 
के लिए चीख-पुकार सुनी । वे दौडकर यां पाए और यह सोचे बिना कि 
परिणाम क्या होगा उन्होंने तत्काल कुएं में छलांग लगा दी और लड़की 
को बचा लिया । 
___ श्री दिलीप यतुराज पहबाण ने अपनी जान के समरे की परवाह न 
करते हुए दूयती हुई लड़की की जान बचाने में माहम तथा नत्परता का 
परिचय दिया । 
12. श्री प्रकाश केशवराब परूरकर , 

मार्फत थी पी०एन० मारे , 
दुर्गा देवी मन्दिर के पास , 
तुलसी बाग रोड , महल, 

नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
लगातार भारी वर्षा होने के कारण 26 अगस्त, 1981 को मागपुर के 
महल क्षेत्र में एक श्री शंकर परिंग खोडे का मकान ढह गया और वो 
महिलाएं व एक बच्चा मलवे के नीचे दब गए । पहले फ्लोर पर एक 
स्टील की अलमारी लटक गई और मलमे पर गिरने ही वाली थी । अगर 
यह गिर गई होती तो उक्त तीनों व्यक्तियो की तत्काल मृत्यु हो जाती । 
नागपुर ईस्ट्रीट्यूट आफ सिविल प्रिपेयर्डनेम के स्वयं सेवक , श्री परुरकर 
मकान में घुस गए और अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें भलमे 
से निकाल लाए । बाव में , अग्निशमन कार्मिक तथा पुलिम घटनास्थल पर 
पाहुचे और उन्होंने स्थिति को संभाल लिया । 

श्री परफर प्रकाश केशवराव में अपनी जान के खतरे की परवाह 
न करते हुए 3 व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य माहस तथा तत्परता 
का परिचय दिया । 
13. डा० विश्वनाथ पाइकराव , 

गांव जनोना , 
सानुक पुमाङ , 
जिला यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 

21 अक्टूबर , 1981 को लोक निर्माण प्रभाग, पुमाड़ के एक श्री 
विजय कुमार पाने अन्य श्रमिको के साथ श्रमिमा "मुझम " खाने के लिए एक 
विभागीय ट्रक मे गांव जमोना गए । जमकि श्रमिक " मुम्म " भरने में लगे हुए 
थे , श्री पार ट्रक के क्लीनर के माथ जनोना टेक में स्नान करमे चले 
गए । श्री पांडे गहरे पानी में चले गए । तैरते हुए थे थक गए और जब 
उन्होंने यह ममझा कि वे किनारे तक नहीं तैर सकने तो वे महामता के 
लिए, चिल्लाये । मलीभर भी सहायता के लिए चिल्लाया क्योकि यह भी 
तैरना नहीं जानता था । डा . विश्वनाथ पाकराप ने जो उग सहक से 
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गुजर रहे थे, उनका चिल्लाना सुमा । के तुरन्त दौड़कर घटनास्थल पर 
गये और मिला कोई समय गंवाए डूबते हुए व्यमिन के पास जा पहुंचे । 
वे उसे बेहोशी की हालत में टैफ में बाहर ले पाए । To पाइकराव ने 
श्री पांडे के पेट से पानी को चूसकर उसे कृत्रिम एवास दिया । उपचार 
के लिए पुसाड़ में डा० भंडारी के अग्पताल में ले जाया गया जहां उसे 
होश में लाया गया । 

डा . विश्वमाथ पाइकराव में अपनी जान को खतरे में डालकर श्री 
विजय कुमार पडेि को डूबने से बचाने में बहुत बड़े महाम फा परिचय 
दिया और अथक परिश्रम किया । 
14. श्री सीता राम बागड़ा , 

गवि भानपुर कला , 
नहसील जामवा रामगढ़ , 

जिला जयपुर ( राजस्थान ) 
14 मई , 1983 को गांव ढोला, तल्लसील जामया रामगढ़ , जिला 
जयपुर के श्री सोन्या के घर में भीषण प्राग लग गई । उसका पाठ महीने 
का बच्चा जलते हुए घर में फंस गया । एक ट्रक दारावर , श्री सीता राम 
फौरन जमसे हुए मकान में जम गया और बच्चे को निपियन मौत के मुंह 
मे बचा लिया । 

हम प्रकार श्री सीता राम मागला ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
परवाह न करते हुए एक पाठ महीने के बच्चे की जान बचाने में अनु 
करणीय बीरता तथा साहस का परिचय दिया । 
15. श्री मिर्जा गालिब , 

कांस्टेबल नं . 443, 
मार्गी पुलिस लाइन्स, 

कोटा ( गजस्थान ) 
26 मार्च , 1983 को एक महिला फिसलकर छानविलास टैंक में 
गिर गई और जीवन के लिए संघर्ष करने लगी । उस समय टंक में 34 
40 फुट पानी था और टैंक काजी पास से भरा हुमा था । एक बार कोई 
व्यक्ति इस पास में फंस जाए तो उसका जिवा बाहर निकलना बहुत 
मुश्किल हो जाता है । महिला सहायता के लिए चीख-पुकार कर रही थी । 
यहाँ करीब 400 - 500 लोग जमा हो गए थे परन्तु उनमें मे टेक में 
घुसने की हिम्मत किसी ने भी नही की । कांस्टेबल मिर्जा गालिब ने 
जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, वहां जमा भारी भीड़ को देखा और 
यह जानने के लिये कि क्या हुआ, घटनास्थल पर जा पहुंचे । यहां पहुंच 
फर उन्होंने देखा कि टैक में 50 - 60 गज की दूरी पर एक व्यक्ति डूब 
रहा था । ये अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल टैक में कूद गये , 
सूबती हुई महिला के पास पहुंचे और उन्होने उसे डूबने से बचा लिया । 

इस प्रकार, कांस्टेबल मिर्जा गालिब में स्वयं अपने जीवन को खतरे 
में डालकर एक महिला को डूबने से बचाने में अनुकरणीय साहस और 
सूझबूल का परिचय दिया । 

16. श्री मोहम्मद शाकिर, 
12362/ 5 कोठी यकीन शाह, 
तोपखाना हरी, 

जयपुर ( राजस्थान ) 
27 मवम्बर, 1982 को श्री मोहम्मद शाकिर अपने दोस्तों के साथ 
जयपुर में तालकटोरा के मजदीक गोविन्द देवजी मन्दिर के पीछे क्रिकेट 
खेल रहे थे । अचानक उन्होंने महायता के लिए चीख - पुकार सुनी । जब 
वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नाव , जिसमें 23 व्यक्ति 
सवार थे, सालकटोरा में उलट गई । जीवन के लिए संघर्ष कर रहे 
व्यक्तियों में 10 बसणे और छह महिलाएं थी हालांकि वहाँ बहुत से लोग 
इकट्ठे हो गए थे पर किसी में भी डूबते हुए व्यक्तियों को बचाने की 
हिम्मत नही की । जहां यह घटना हुई थी यहां पानी की गहराई करीब 
8 - 10 फुट थी । श्री शाकिर ने फौरन टैंक में छलांग लगा दी और वो 


बच्चों के बालों को पकाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आये । उन्होंने 
तीन बार ऐमा किया और ये 10 बच्चों और 6 महिलाओं की जान 
बचाने में कामयाब रहे । इस बचाव कार्य में श्री शाकिर की टांगों में 
पोट आ गई । उन्हें डाक्टरी उपचार के लिए एम०एमाल अस्पताल 
ले जाया गया । 

श्री मोहम्मद शामिर ने स्वयं अपनी जान के खतरे की परवाह न 
करते हुए 10 बच्चों और 6 महिलाओं की जान बचाने में अनुकरणीय 
माहम मया लस्परता का परिचय दिया । 
17. श्री सत्यन करमाकर, 

मोलेबुवखा , 

पी पी एवं जिला पाकुड़ा ( पश्चिम बंगाल ) 
28 दिसम्बर, 1982 को श्री कल्याण पक्रपती नामक एक लड़का 
मोसेखुबखा, वाकुड़ा में अपने दादा के पास रहने प्राया था । वह अचानक 
घर के गहरे कुएं में गिर गया और जूम गया । कुए की गहराई 46 फुट 
थी और घटना के समय उसमें पानी की गहराई सलाहटी से करीब 28 
फट थी । स्थिति की गंभीरता के कारण वहां जमा सभी लोग परेशान 
ये । भयानक चीख- पुकार सुनकर उसी बस्ती के श्री सत्यन करमाकर मौके 
पर पा गए । वे कुएं की दीवार पर लगी कुडियों और ट्यूबवैल के 
दीवार से लगे पाइप को पकड़कर कुएं में उतर गए । उन्होंने पानी में 
गोता लगाया और ये लड़के को पानी की स्तह पर ले पाये और उसे 
मतह पर रखे रहे । आमा वहां लोगों द्वारा की गयी मजमूत रस्सी की 
महायता से ये बच्चे को कुएं से बाहर ले पाए । 

श्री सत्यन करमाकर ने स्वयं अपनी जान के खतरे की परवाह म 
करते हुए श्री चक्रवर्ती की जान बचाने में माहस और तत्परता का परिचय 
दिया । 
18. मास्टर संदीप पाटिल , 

मार्फत मेजर जे० पाटिल , 
मो०सी०-- 5, माह . बटालियन , एनसीसी , 

कोल्हापुर ( महाराष्ट्र ) 
22 अप्रैल , 1983 को श्री हरजीत सिंह जो सैरना नहीं जानता था 
( 22 वर्ष ) तैरने के लिए नगर परिषद्, नविड़ के तालाब में गया । 
जब उसने अन्य व्यक्तियों को तालाब के गहरी तरफ कूवते और सूबकियां 
लगाते देखा तो उमने भी अपनी कमर पर रबड़ की टयूब बांध ली और 
तालाब में छलांग लगा दी । जैसे ही उसने छलांग लगाई, दुर्भाग्यवश रबड़ 
की टयूब उसकी टांगों से फिसल कर बाहर निकल गई और वह अपने 
जीवन के लिए संघर्ष करने लगा । देखने वालों में यह सोचा कि वह मजाक 
कर रहा था । मास्टर संदीप पाटिल ने जो कि तालाब के किमारे 
खड़े थे, देखा कि श्री हरजीत सिंह ने मांस लेने के लिए एक बार 
भी अपना सिर बाहर नहीं निकाला था और इस प्रकार में स्थिति माप 
गये । मास्टर संदीप ने तुरन्त छलांग लगाई और वे श्री हरजीत सिंह के 
मजदीक पहुंचे और उन्होंने उसे ट्यूब दे दी । श्री हरजीत सिंह मे मातरता 
में ट्यून को पकर लिया । इसके बाव, मास्टर पाटिल सफलतापूर्वक उसे 
गहरे पानी से बाहर तालाब के किनारे ले आए । 

मास्टर संदीप पाटिल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री 
हरजीत सिंह को डूबने से मथाने में साहम और तत्परता का परिचय 
दिया । 
19. भास्टर शमील शर्मा, 

टी 187/ 1, प्राफीसर्स इन्मनेष , 
एयरफोर्स स्टेशन , अमगेली , 

इलाहाबाद ( उ०प्र० ) 
25 जनवरी , 1984 को एयरफोर्स स्टेशन , अमरौली, इलाहामाव के 
रमा कार्मिको के बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस माफीसर्स इरकलेव 
के सामने मामिक रहित रेलवे क्रासिंग के दक्षिण में सकी । सेंट मेरी 
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कान्मेंट की कुमारी हेमिका छतवाल पहली छात्रा थी जो पार करने के 
लिए रेलवे लाईन की तरफ बढ़ी । उस समय , एक मानगारी उना की 
पोर की पटरी से गुजर रही थी । हम कारण में उसने इन्जार किया 
मौर गाष्टो के लाईन से गुजरने हो , इस बात मे देखबर रहते हुए कि 
थिपरीत दिशा से दक्षिण शोर की पटरी पर एक अन्य गाडी मा रही थी , 
यह दक्षिण की मोर की पटरी पर चली गई । जब वह पटरियों के बीच 
में थी तो उसने सीटी सुनी और भयभीत होकर उमी पटरी पर एक गाडी . 
को तेज गति से प्राते हुए देखा । भय के मारे , वह पटरी पर बड़ी मुन्न 
हो गई । सेंट जोसेफ कालेज , इलाहाबाद के कक्षा 4 - बी के छात्र , ग्रामीण 
शर्मा ने, जो कि उसी बस से उतरा था , हेमिका को असहाय स्थिति को 
देखा और मन्निकट खतरे को भापते हुए अपनी व्यक्तिगत मुरक्षा की 
परवाह न करते हुए वह तेजी से पटरी की तरफ लपका पौर भयन्नम्न 
हेमिफा को तुरत पटरी से बाहर खीच लिया । 

इस प्रकार , श्री शमील शर्मा ने स्वयं को भारी खतरे में हालते हुए 
अपनी साथी छात्रा की जान बचाने में उत्कृष्ट साहम , वीरता और सूझ 
भूम का परिचय दिया । 
20. म . 14295146 सिगनलमैम वाली शेट्टी मनेन्दुदो, 

बिहार और उड़ीमा मब- रिया , 
सिंगनल कम्पनी, 

दानापुर छावनी - 801503 
18 अगस्त , 1982 को 1600 बजे जब मं0 142951 46 मिगनलमैन 
बाली शेट्टी मुनेन्वुदो घर वापिस लौट रहे थे, उन्हे रेजिमेंटल पुलिस ने 
यह बताया कि एक महिला नहर में गिर गई और दूब रही थी । मिगनल 
मैन मुनेग्दुदो घटनास्थल भी अोर दौरे जहां भीड इकट्ठी हो गई थी । 
जा महिला गिरी थी , यहां नहर की गहगई लगभग 25 फुट थी पौर 
कुछ दिन पहले भारी मूसलाधार वर्षा होने के कारण जल का प्रवाह तेज 
पा । सिगमलमैन मुनेन्दो ने उस महिला की ओर एक कामचलाक बचाव 
रस्सी फैक कर उसे खीचने का प्रयत्न किया , किन्तु वह बचाव रम्मी को 
देर तक पकड़े नहीं रख मकी । मिगनलमैन मुनेन्दुदी क्षणभर भी हिचके 
बिना नहर में कूद पड़े और तैर कर महिला तक पहुचे । जब वह उस 
महिला के पाम पलुचे तो महिला ने उन्हें कम कर पकड़ लिया और वह 
तपा महिला दोनों पानी में नीचे डबने लगे । उन्होंने उम महिला की दह 
शत हटाने के लिए जमे एक तमाचा मारा और फिर तैरकर महिला सहित 
नहर के किनारे यापम आ गये । पूरी तरह शक्तिहीन हो जाने और बुरी 
तरह थक गामे के बावजूंव, उन्होने कोई विश्राम नहीं किया और नरकाल 
उस महिला के पेट में गए हुए पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया । 

सिगनलमैन बाली मोट्टी मुनेन्डो ने अपनी जान की परवाह न करने 
हए इबने से एक महिला की जान बचाने में माहम और तत्परता का 
परिचय दिया । 
21 . श्री मंछीप पाठवा , 

मुपुत्र स्कमाइन नीडर पार पी० पाहवा , 
मं० 25 ई०ी ( एम० ) एयर फोर्म , 

देवलाली - 422501 
13 मई, 1983 को , श्री संदीप पाशवा अपने भाई और भिन्नो के 
साथ एयर फोर्स प्राफीसर्स मेम के पार्ष में बहने वाली देरना नदी में 
सरने के लिए गए । कुछ अन्य अधिकारी और उनके अम्चे भी उस समय 
नदी में तैर रहे थे । जय श्री संबीप नदी के किनारे रख से श्र यो उन्होने 
बचानो , बचानो की चीखें सुनी । क युवा महिला ने , जो उथले पानी 
में यही थी , चिल्ला कर कहा “ संदीप वह हार है " । मंदीप ने पागे 
मरफ नज दोघाई और देखा कि फ्लाईग अफमा पी के बागमार अपना 
मिर पानी से बाहर निकालने के लिए मघर्ष कर रहे थ । श्री संदीप तत्काल 
नवी में कूद पड़े और उम स्थान पर पहचे, जो लगभग 40 मीटर की 
दूरी पर था । नब तक , उपन अफमर चार-पान मार पानी में कार 
मीचे जा का था और उग समय भी पानी में नीचे जा रहा था जब 
भी संदीप ने उसके पास पहचने के बाद उसके बाल पमान कर उसे 
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बाहर खीचने की कोशिश को ध। । दुर्भाग्यवश , उमम अफमर के बाल 
छोटे- छोटे थे और श्री मदीप माला का पकड नही मणे । यर महभूम करने 
के बाद कि यह उक्त प्रफमर को बालो के जाँगा खीच नहीं सकेगा, 
मदीप ने अफमर को उसकी बगलों में पफर कर ऊपर की पोर उठाया 
माकि अफमर माम ले सके । फलाहग प्रकार का टागो में न केवल 
ऐंठन प्रा गई थी , बल्कि उसके पेट में कुछ पानी भी चला गया था और 
व : पूर्ण रूप में नियन्त्रण खो बेटा था , इस प्रकार उगने मदीप को पकड़ने 
की कोशिश की । संदीप ने उन्हे अफमर द्वारा पकड़े जाने में हान वाले 
जोखिम को तत्काल भाग लिया । स्वयं को छुराने के बाद , यह यह सुनि . 
श्चित करने के लिए फलाईग अफसर को पानी के नीचे से ऊपर धकेलते 
रहे ताकि यह माम ले मके । हम प्रक्रिया में थक जाने के बावजूद, मंदीप 
और सहायता पहुंचने तक अफसर के सिर को पानी के बाहर रख्ने रहे 
और फ्लाईंग प्रफमर की नदी के किनारे लाया गया । 

म प्रकार , श्री मंदीप पाहवा मे स्थय प्रानी जान के खतरे की पर 
बाल न करते हुए , इबने मे एक व्यक्ति की जान बचाने में उत्कृष्ट माहम 
का परिणय दिया । 
22. श्री शंकर लान जेडिया , 

पुत्र श्री बमन्त लाल , 
घिरवा , 

जिला मुनमुन ( राजस्थान ) । 
21 अप्रैल, 1981 को मुबह लगभग 8 बजे , रेलवे कालोनी बाडमेर , 
राजस्थान के निकट एक मकान के नियामी श्री कर लाल जेडिया ने 
" बचाप्रो-बचाओ " की चीखें मूनी और रेलवे कालानी स्कूल से काफी 
धुनां निकलता हुमा देखा । यह नस्काल घटनास्थल की तरफ दौड़े और 
स्कूल को अाग की लपेट में पाया । स्कुल के मभी दरवाजों और खिा . 
झियो में भी आग लगी हुई थी । दो छात्रों को छोडकर जिनकी प्राय 
लगभग 8 मे 10 वर्ष थी , मभी छान्न निकल भागे थे । भाग में घिरे 
हुए वे दो लड़के महायता के लिए चिल्ला रहे अं । किसी व्यक्ति ने भी 
स्कूल में घुसने और बच्चों को बचाने का माहम नही किया । इसी बीच 
दोनों लड़के धुएं के कारण बेहोश हो गए । श्री जेटिया ने माहम बटोग 
और ये चलते हुए दरवाजों से होकर स्कूल के अन्दर घुम गये और उन्होने 
लड़कों की तलाश करना शुभ कर दिया प्राग की लपेटा और धू के 
यावद, उन्होंने लड़को को अपनी बाहों में उठा लिया और जलने हुए 
दग्याजों में होकर भागने हुए बाहर निकल पाये और इग प्रकार उन 
लड़कों की जान बचा ली । प्राथमिक चिकिम्मा गहायता मिलने के बाव 
लड़के होण में पा गए । 

श्री शकर लाल मेडिया ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करने 
हुए, दो यच्चों की जान बचाने में माइम सोर तत्परता का परिचय दिया । 
23. श्री जगदेव गज दत्ता , 

जूनियर इंजीनियर ट्रक्स , 
महायक हजीनियर इंकम के अधीन , 
जम्म । 

7 नवम्बर , 1981 को जनियर इंजीनियर , श्री जे . पार० दला 
दोपहर का भोजन करने के लिए जा रहे थे । उन्होंने देखा कि वो वर्ष 
का एक बच्या सहक पर चल रहे एक वाहन ( टलकॉम जे० के० 
मफिल जीप नं० जे . के . पी . - ; 269 ) के मामने आ गया था । श्री 
दत्ता बच्चे को कुचले जाने से बचाने के लिए प्रागे घोडे और वह मा 
करने में सफल हो गए । दुर्भाग्यवण , श्री दत्ता 4 वाहन के नाचे ग्रा 
गए । विभागीय कर्मचारियों ने भारत का 3214 र उनी बार निकाला । 
उन्हें एक राज्य अस्पताल में दाखिल नागया गया जहा उनका या अनेक 
चाटों का उपचार किया गया । 


श्री जे० प्रार० दत्ता ने अपनी जान के खतरे की पग्याह न करते 
हए, एक बच्चे की जान बचाने में उत्कृष्ट माहम और तत्परता का परिश्रय 
दिया । 
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24. श्री शातिनाथ टटोबा करणे , 

के० -- 90 यामुरली गावन चाल , 
ठाकुरली पावर हाउरा रेम्बीवली ( पश्चिम ) , 
माग्नुका कल्याण, 
जिला थाने ( महाराष्ट्र ) 


25. श्री भुपाल भाऊ बागने , 

पित्र बिल्डिंग नं० 2, भार०नं० 10, 
मावरकर रोड, उबीवली ( पूर्व ) , 
नाग्लुवा कल्याण, 

जिला थाने ( महाराष्ट्र ) 
5 मार्च, 1983 को दस वर्ष की आयु का एक लड़का मोलते हुए 
एक कुए में गिर गया जोकि रेम्बीवली ( पश्चिम ) के म्युनिसिपल गार्डन 
में स्थित था । फुप्रा 20- 25 फुट गहरा या और उसकी परिधि लगभग 
12 फुट थी घटना का पता चलने पर, लड़के का पिता कुएं की तरफ 
दौड़ा-दौड़ा गया और अपने पुत्र को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ा । 
दुभाग्यवश , पिना तैरना नहीं जानता था और दोनो सहायता के लिए 
पिल्लाने लगे मयोकि वे डूब रहे थे । श्री शान्तिनाथ टटोबा करो और 
श्री गपाल भाऊ बागन , जोकि कुएं के नमदीफ ही एक दुकान पर बैठे 
हुए थे, कुए की प्रार दौरे । वे कुएं में कूद पड़े और उन्होंने पिता और पुन 
दोनों को बचा लिया । 

श्री शान्तिनाथ टोबा कर और श्री भूपाल भाक ने अपनी जान के 
खतरे की परवाह न करते हुए , बने से दो व्यक्तियों की जान बचाने में 
माहस और तत्परता का परिचय दिया । 
26 श्री लालू गम कोली , 

ग्राम मसलाना , 
तहसील लालसोस, 
जिला जयपुर ( गजस्थान ) 
19 जुलाई, 1981 को मोरल नदी में बाद प्राई हुई थी । जिमके 
परिणामस्वरूप इमके किनारे की चम्नी मलताना की धानी पूरी तरह मे 
मबाह हो गई थी | मफान मया पेड़ पार के पानी में 12 फुट की ऊंचाई 
नक डूबे हुए थे । श्री लाल गम कोली, उसकी पत्नी , तीन पुत्र और भरत 
लाल मीणा नामक एक लड़के ( 10 वर्ष ) समेत गांव के मभी 21 व्यक्नि 
बाढ़ के प्रकोप से स्वयं को बचाने के लिए शिव मंदिर की छत पर चढ़ 
गए लेकिन , दुर्भाग्ययश , शिव मंदिर भी बह गया और मंदिर की छन 
गर भ सभी ट्यबिन पानी में बह गए । श्री कोली अपने परिवार के 
सभी मदरपों की मृत्यु प्रमहाय बने देण्द्र रहे थे । अपने परिवार के मदस्यो 
की मृत्य का मदमा मान न कर पाने के कारण उन्होंने तेज बह रहे पानी 
में फदकर अपना जीवन समाप्त करना पाहा । अचानक एक लपके ने , 
जिसका नाम भरन लाल मीणा था , श्री कोणी की धोती का छोर पकड़ 
लिया । श्री काली ने मासूम लड़के को देखा और उसे बचाने का निर्णय 
कर लिया । उन्होंने उम नहफे को कंधों पर उठा लिया और एक पेड़ 
पर चढ़ गये । एक हाथ से रनड़के को और दूसरे हाथ मे टननी को पकड़े 
हुए, यह चार घटे नक पेड़ पर रहे । जब बाढ़ का पानी कम हो गया 
सब श्री काली पंड में नीने उनरे और लड़के को अपने कंधे पर रखे हुए , 
उन्होंने नदी पार की । इस प्रकार, उन्होंने उक्त लड़के की जान बचाई । 

श्री घालू गग कोली ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते 
हुए , एक नसके की जान बचाने में उत्कृष्ट माराम का परिमय दिया । 
27 कुमारी फला, 

पुत्री श्री बद्री लाल मीणा, 
निवासी ग्राम ईचर 

जिया मवाई माधोपुर ( राजस्थान ) 
3 ) अगस्त , 1982 को 5 वर्षीय रवि प्रकाण अपनी प्रांट के साथ 
ग्राम ईचर के नजदीक बनास नदी के किनारे गया हुआ था । नदी के 
किनारे बच्चे को खेलना शुमा छोड़कर वह अपने कप धोने लगी । कुछ 


समय बाव, अब उसने बच्चे की ओर नजर डाली तो वह उसे वहाँ नहीं 
दिखाई दिया । वह रोने -चिल्लाने लगी । उस समय , कुमारी फूला और 
श्रीमती कजोरी देवी भी नदी के तट पर मौजूद थी । महिला के चिल्लाने 
की आवाज सुनकर, कुमारी फुला और श्रीमती फजोरी देवी पानी की 
प्रावाज सुनकर , कुमारी फूला और श्रीमती पाजोरी देवी पानी के बहाय 
की दिशा में नवी के किनारे किनारे दोस्ती हुई गई । पारी फूला ने 
लगभग 100 मीटर की दूरी पर बच्चे को लगभग 10 फट गहरे पानी में 
खूबते हुए देख लिया वह तुरन्त नदी में कूद पड़ी और उसने बच्चे को 
पकड़ लिया किन्तु वह वापम नही पा मकी और इबने लगी । तब श्रीमती 
मजोरी ने अपनी साड़ी को उसार कर फूला की ओर फैंक दी , जिमने एक 
हाथ से माड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ मे बच्चे को पकड़े रखा । 
श्रीमती कजोरी और बच्चे की प्राट ने उन्हें सुरक्षित खीच लिया । 

इस प्रकार , कुमारी फुला ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करने 
१ए, गने से एक बच्चे की जान बचाने मे माहम और तत्परता का 
परिचय दिया । 
28. श्री सिकम दाम उर्फ मिल्कू , 

कुम्हार खोडे पट्टी धर्माधासू , 
. जिला टिहरी गवाल ( उ० प्र० ) 

28 नवम्बर , 1982 को ग्राम की धांधाग आफखाना नरेन्द्र नगर, 
जिला टिहरी गढ़वाल की श्रीमती कमनी पत्नी श्री मोन, पशुओं के लिए 
पेड़ के पत्ते काटने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर एक पेड़ पर पढ़ी । 
अकस्मात पेड़ की शाखा टूट गई और वह एक माझी के ऊपर गिर गई 
जोकि पहाड़ी से लगभग 100 फुट नीचे थी । यदि यह झाड़ी में न 
अटकती तो वह नीचे लुक कर मर जाती । हालाकि घटनास्थल पर 
लगभग 300 से लेकर 400 व्यक्ति मौजद थे, किन्तु किमी ने भी महिला 
को बचाने की हिम्मत नहीं की । इस संकटपूर्ण स्थिति में , श्री मिकल 
दाम में उत्कृष्ट माहम दिखाया और गम बात के बायजूद कि झाड़ी के 
नजदीक कोई अन्य पेड़ नहीं था , वह किसी तरह पहाड़ी पर चढ़ गये 
और महिला को अपनी पीठ पर लाद फर मुरक्षित स्थान पर ले प्राय । 
महिला को अपनी पीठ पर लादे हुए पहाड़ी से उभरते हुए उनके फिसल 
जाने की हर संभावना थी और फिमल जाने की स्थिति में उन दोनों की 
मृत्यु निश्चित थी । 

श्री सिकल दास उर्फ सिल्क मे अपनी जान का भारी खतरे में डालकर 
एक महिला की जान बचाने में उत्कृष्ट माहम और सलाग्ना का परिचय 
दिया । 
29. सैनिक राम कृष्ण शुक्ल , 

मार्फन मिला कमांडेंट , 
होम गार्स म , 

दतिया ( म०प्र० ) 
20 मई , 1983 को दी से लेकर चार वर्ष तक की आयु में तीन 
छोटे बच्चे एक प्रांशिक झप मे ढके सेप्टिक टैक के नजदीक खेल रहे थे 
जो 10 फुट लम्बा 6 फुट चौडा और 8 फुट गहग था । टेक । फुट की 
गहराई तक मल-मूत्र मे भरा हुआ था और हवा शुद्ध नहीं थी । उनमे 
से एक मालक जिसका नाम गम बिहारी सोनी गा पचानक मिर के बल 
टैक में गिर गया । अन्य दो बालकों ने सहायता के लिए चीखना-मिल्लामा 
शुरु कर दिया । उनकी चीखें सुनकर मनिव, गम "काण शुक्ल , जो 100 
मीटर की दूरी पर अपना खाना बना रहे थे , मष्टिक टैंक की पर दौड़े 
और उन्होंने देखा कि बच्चे के पैर की उंगलिया और नलव ही दिखाई 
दे रहे थे । वे नत्काल टैक में कूद पड़े और उन्होंने बेहोण बन्ने का 
उठा लिया तथा बच्चे के सिर को मल मन्त्र गदी मादि की गाह में 
ऊपर रखते हुए नग्ना शुरू कर दिया । गब नना मुछ अन्य टपक्ति भी 
घटनास्थल पर दौड़कर पा गये और उन्होंने बच्चे तथा मैनिक शुक्ल को 
बाहर निकाल लिया । बच्चे की नाक और मह में बन पाने लगा था । 
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भारत का पल, पितम्बर , 1984 ( महायण 17, 1900 ) 


मध्यक्ष 


जब बच्चे को होश मा गया तो सैनिक शुक्ल ने उसे साफ किया , उसे 
और प्राथमिक चिकित्सा महायता दी और फिर साधे को अस्पताल ले 
जाया गया । 

व्यक्मिगन रूप गे मान को खतरा हान के अतिरिक्त सेप्टिक टैक मे 
कूदने के लिए घिरले ही व्यक्ति तैयार होते है क्योकि उसकी गन्दगी 
और मदबू से सभी को घृणा हाती है । सैनिक राम कृष्ण शुक्ल ने अपनी 
व्यमितगत मुरक्षा की परवाह न करते हुए सेप्टिम टैक मे कूदने और 
झूमते हुए बच्चे को बचाने में उत्कृष्ट माहम का परिचय दिया । 
30 कैरेट प्रेम दास जाधव , 

1 मोन मार० एड वी० , 
रेजिमेट एन०सी०सी० , 
मारक नगर, 

हैदराबाद - 30 ( म०प्र० ) 
18 अगम्भ , 1983 का लगभग 1555 बजे एक मजदूर जमीन से 
45 फुट की ऊचाई पर एक कामचलाऊ बास की सीड़ी के ऊपरी सिरे पर 
चते हुए अध्रि प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास की दूसरे फ्लोर की 
दीवार पर मफेदी कर रहा था । अचानक मेष फटे और मूमलाघार वर्षा 
हाने लगी । भारी वर्षा के कारण वह सीडी जिस पर चढ़े हुए मजदूर 
काम कर रहा था फिसल गई और बीच में से टूट कर नीचे गिर गई । 
मजदर ने अपनी उगलियो में एक निष्फी के छज्जे को पकड़ लिया और 
सहायता के लिए बड़ी प्रासुरता से चिल्लाते हुए खतरनाक स्थिति मे मूल 
रहा था । नजदीय ही एन०मी०मी० को परेश हो रही थी और एन०सी० 
सी० के अधिकारियो ने एक बचाव बल सगठित किया और मजदूर को 
सुरक्षित नीचे लाने की काशिश की , विन्तु वे मजदूर तक नहीं पहुच सके । 
इसी बीच कैडेट प्रेम दारा नाधव जो परेड में पाये हुये थे स्वय अपनी 
पहल और युक्ति से इंन पाइप पर ( बन्दर की तरह ) चढ़ गये जोकि वर्षा 
के कारण फिमलन काला हा गया था और मजदूर की ऊचाई तक पढ़ते 
गये । वह पाइप से खिडकी की लिग पर कूद गये और उन्होने एक हाथ 
से खिडकी की रेलिग और साथ ही दूसरे हाथ से मजदूर को पकड़ लिया 
जिसकी उगलियो की पकड़ खिडकी के छज्जे से छूटने ही वाली थी । 
उन्होंने अपना सन्तुलन बनाए रखा और एक हाथ से मजदूर को पकड़े 
रखा क्योकि मजदूर यहुन दुबला पनगा और शारीरिक रूप से कमजोर था । 
इसी बीच अन्य केटो ने एक मानव -सीदो बना ली और कुछ अन्य छत्त 
के रास्त से खिडकी के शेड तक पहुच गए और मजदूर को बचा लिया । 


तकनीकी विकास महानिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनाक सितम्बर 1984 

सकल्प 
स० क्रायो०/ 9 ( 3)/ 84/9ी० एल० सी० - 1 -- भारत मरकार में लाक , 
सुरक्षा लॉकिंग प्रणालियो, सुरक्षा उपस्करो की नामिका का गठन करने का 
निर्णय किया है, जिसमे निम्नलिखित मदस्य सकल्प जारी होने की तिथि से 
यो वर्ष तक की मधि के लिए होंगे - - 
1 श्री पी० प्रार० लाटे , 

महानिदेशक ( तकनीकी विकास ), 
तकनीकी विकास महानिदेशालय , 
उद्योग भवन , 

नई दिल्ली - 1100111 
2 . श्री जी० बकटारमणन , 

सदस्य 
सयुक्त सचिव, 
प्रौद्योगिक विकास विभाग, 
उगोग भवन , 

नई दिल्ली - 1100111 
3 श्री डी० मी० मलिक , 

प्रौद्योगिक सलाहकार ( ईजी० ) , 
तकनीकी विकाम , 
महानिदेशालय, उद्योग भवन , 

मई विल्ली - 1100 11 1 
4 . श्री सुवर्शन सिंह , 

सयुक्त निदेशक , 
पाणिज्य मन्त्रालय , 
उद्योग भवन , 

नई दिल्ली - 110011 । 
5 श्री शैलेन्द्र शर्मा, 

उप सलाहकार ( इजी० ), 
योजना प्रायोग , योजना भवन , 
पालिया मेट स्ट्रीट , 

नई दिल्ली - 110011 । 
6. श्री के० एस० लाम्बा, 

उप निदेशक ,विकास प्रायुक्त का कार्यालय 
( लघ, उद्योग ) निर्माण भवन , 

नई दिल्ली -110011 । 
7 . श्री जे० एल० छाबड़ा, 

उप महानिदेशक (निरीक्षण ) , 
पूर्ति एष मिपटान महानिदेशालय , 
जीवनतारा , 5, पालियामेट स्ट्रीट, 

नई दिल्ली - 1100111 
8 . श्री री० एम० कुलकर्णी, 

बरिष्ठ अभियम्सा , 
स्टेट बैंक माफ इण्डिया , 
प्रिमिसिज बिपार्टमेट, 
केन्द्रीय कार्यालय , 
पोस्ट बॉक्स न० 12, 

अम्बाई - 400021 ( महाराष्ट्र ) । 
8 . श्री एस० सी० मेहता , 

बरिष्ट प्रबन्धक 
( एम० एम० एण्ड को० ), 
भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड , 
नई दिल्ली हाऊस , तृतीय तल , 
27, बाराखम्मा रोड , 
नई दिल्ली - 1100011 


करेंट प्रेम दास जाधव ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते 
हुए, एक मजदूर की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस , पहल और तत्परता का 
परिचय दिया । 


मु० मीलकण्ठन 
राष्ट्रपति का उप - सचिव 


उद्योग मनालय 

औद्योगिक विकास विभाग 
नई दिल्ली , दिनाक 27 नवम्बर 1984 

मादेश 
स० 14 ( ४ ) 84- कागज - केद्रीय सरकार, कागज ( उत्पादन का विनियमन ) 
प्रादेश , 1978 के खा द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, ममस पूनासूर 
पेपर मिल्स , पूनालूर केरल का , इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त 
मिलो का ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारी वित्तीय हानि हुई है, 1 
अप्रैल , 1981 को प्रारभ हाने बाली और 30 सितबर, 1984 को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त प्रादेश के बड 3 की अपेक्षामो 
से छट देती है । 


प्रमोद चन्द्र रावस , निदेशक 


भारत का राजपना, शाबर 8, 10840 ( महापण 17, 1808 ) 


भाग 


1 


सदस्य 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 


10. श्री के० डी० देषधर, 

मुख्य अभियन्ता, 
नाज पैलेस होटल, मरदार पटेल मार्ग , 

नई दिल्ली - 1100 21 । 
11 . श्री जे० एन . गोदरेज , निदेशक , 

मं० गोदरेज एण्ड म्पायसी मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी , 
प्राइवेट लिमिटेड , 
गोदरेज भवन , होम स्ट्रीट, 

सम्बई - 40000 । । 
12 . श्री डी० पार० ममानी , 

मार्फत भारतीय इंजीनियरी उद्योगों की ममिति , 
172, जोर बाग, 

नई दिल्ली - 110003 । 
13 . श्री कुठल्यू . एन . मैरा , प्रायन , 

पाल इण्डिया लाक मैन्युफैश्चरम एसोसिएशन , 
पारकर लॉक्म बिल्डिंग पड़ाव दो , 

अलीगढ़ - 20200 । ( उ० प्र० ) । 
14 . श्री बी० के० बजाज , 

प्रालीगः लघु उद्योगों की समिति , 
मोरिम बजाज इण्डस्ट्रिज , 
2 - 5, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट , 

प्रतीगन - 202001 । ( उ०प० ) । 
15 . श्री वी । अमलराज , सचिव, 

डिनडीगुल लाक बरकर्स इण्डस्ट्रीयल , 
कोमापरेटिव गोमाइटी , 
एम . पार० मिल रोड , 
(जिनडीगुप्ल - 624006 । 

( तमिन्नना ) । 
16 . श्री जफर पालम , 

मै० नेर्षी लॉक ( रजि . ) , 
सी - 7, प्रौद्योगिफ एस्टेट , 
प्रालीग --202001 । (उ० प्र० ) । 


2 . नामिका केविधारा विषय निम्नलिमित होंगे : 
1 . उद्योग की वर्तमान विकास स्थिति और भावी परिप्रेक्ष्य पर विचार 

करना और इसके त्वरित विकास के प्रभ्युपाय के लिए 
सिफारिश करना । 
प्रौद्योगिकी के वर्तमाम स्तर का मूल्यांकन करना और प्रौद्योगिकी 
की भावी प्रावश्यकसा का पूर्वानुमान लगाना जिसमें लॉकों 
गुरक्षा , लॉकिंग प्रणालियों , और सुरक्षा उपस्करो के बारे में 
विश्वसनीयता, प्रचालन दक्षता और उत्पादिकता में सुधार लाना 

शामिल है । 
3 . मानकीकरण की प्राप्त स्थिति की जांच करना और लॉक 

सुरक्षा , लॉकिंग प्रणालियों व सुरक्षा उपस्करों के लिए और 

मधिक युक्तिसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत करना । 
4. वर्तमान तथा विगत में हुए मायातों के ममचे विवरणों के 

पाकड़े एकत्र करने के अभ्युपाय की सिफारिश करना ताकि 

उद्योगों के भाषी विकास मे इनका उपयोग हो सके । 
5 . अनुसन्धान , डिजाइन तथा विकास के विशिष्ट क्षेत्रों का मूल्यांकन 

करना और उम पर सिफारियो वेमा । 
6 , उद्योग विकास से सम्बन्धित अन्य कोई विषय । 

प्रवेश 
प्रादेश दिया आता है कि इस संकल्प को एक -एक प्रमि सभी सम्बन्धिस 
व्यक्तियो को भेजी जाये । यह भी मावेश दिया जाता है कि ग्राम सूचना के 
लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

के . सी . गंजवाल , 
निदेशक ( प्रशासन ) 


सदस्य 


सबस्य 


लिएको 


गदम्य 


मदस्य 


- 


17. श्री ए . सी० पटेल , पार्टमर , 

मैं बॉलटैक्म इण्डस्ट्रिज , 
4/ 21, इण्डस्ट्रियल एस्टेट , 
गोरबा रोड , 
वादादरा - 390016 ( गुजरात ) । 


खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

नागरिक पूर्ति विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984 

सकल्प 
विषय : भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के लिये मलाहकार 

___ ममिति फा पुर्नगठन । 

सं० उचलू०एम० २( 5 )/ 84 - - भारतीय विधिक माप विशान सम्पाम 
नियम, 1980 के नियम 8 के अनमरण में तथा खाद्य मोर नागरिक 
पूप्ति मंत्रालय , नागरिक पूर्ति विभाग के 12 मार्च, 1983 के संकल्प 
सं० डब्लू०एम०. - 9 ( 11 )/ 80 का अधिक्रमण करते हुए , केन्द्रीय 
मरकार एतदद्वारा भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान , रांची की सलाह 
कार समिति का पुनः गठन करती है, जिसमे निम्नलिखित व्यमित होंगे .- - 

अध्यक्ष 
1. सचिव 

भारत सरकार 
नागरिक पूर्ति विभाग 
नई दिसली । 


सदस्य 


18. प्रबन्ध निदेशक , 

मै टाईगर हार्डवेयर एण्ड टूल्म लिमिटेड , 
मोरिस गेड , 
अलीगह - 202001 । 


सदस्य 


सदस्य 


19. श्री मोले दास मालिक , 

वाम लोक मैग्य फैमचरिंग कम्पनी , 
16, मॉनडल मन्दिर लेम , 
कलकत्ता - 700053 , 
( पश्चिमी बंगाल ) । 


2. महाप्रबन्धक 

भारत सरकार टकसाल 


सदस्य - सचिव 


20 . श्री एम० एम० अली खान , 

विकास अधिकारी , 
तकनीकी विनाम , 
महानिदेशालय , उद्योग भवन , 
नई दिल्ली - 110011 । 


3. डा० प्रारजी० काम्बले 
निदेशक 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग 
नई दिल्ली । 


नाम - m1] 


भारत का राजासम्बर B, ABHA (अग्रहायण 17, 1906 ) 


1 


%3D1 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


4. सचिव 


। 


। सरकार 


पवेन संयोजक 
18. प्रधानाचाय 

भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान 
राची । 


दी०के० मिन्हा, प्रवर सचिव 


भारत सरकार 
विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 
(विधायी विभाग ) 

मई दिल्ली । 
5. निदेशक 

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 

नई दिल्ली । 
6 . निदेशक 

कृषि 
बिहार सरकार 

पटमा । 
7. मियंक्षक 

बाट तथा माप 
हिमाचल प्रदेश सरकार 

शिमला । 
8. मियंक्षक 

बाट तथा माप 
कर्नाटक सरकार 

मंगलौर । 
9. बाट तथा माप नियंत्रक 

मध्य प्रदेश सरकार 
भोपाल । 
10. प्रशिक्षार्थी प्रतिनिधि 

भारतीय विधिक माप विज्ञाम सस्थाम 

गंत्री । 
11. महानिदेशक 

भारतीय मानक संस्था 
नई दिल्ली । 


12. श्री के०एस० लक्ष्मीनारायण 

एवरी इण्डिया लिमिटेड 
नई दिल्ली । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
नईदिल्ली , दिनांक 19 अक्तूबर 1984 

संकल्प 
सं० पी० 11016/ 27/ 84- एम० सी० एच - - काऊंटेस 
आफ उफरिन फण्ड की सलाहकार समिति की अवधि समाप्त होने 
पर, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 30 - 4--82 
के संकल्प संख्या पोल 110 16/ 1/ 80 - एम० सी० एच० में पुन -- 
गठित की गई था , भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस समिति 
का पुनर्गठन किया है । 

इस पुनर्गठित समिति की संरचना इस प्रकार होगी : - - 
1 . स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री अध्यक्ष 
2 . अपर सचिव एवं आयुक्त ( प० क० ) सदस्य 
3 . अपर सचिव ( स्वास्थ्य ) 

सदस्य 
4 . वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

सदस्य 
5 . उप - महानिदेशक (चिकित्सा ) 

सदस्य 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली 
6 . नसिंग सलाहकार, स्वास्थ्य मेवा महानिदेशालय सदस्य 
7 . प्रधानाचार्य , लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज और 
अस्पताल , नई दिल्ली । 

सदस्य 
8 . प्रधानाचार्य, राजकुमारी अमृत कौर कालेज 
ऑफ नसिंग , नई दिल्ली । 

सदस्य 
9 . श्रीमती मोनिका दास , 

संसद सदस्या , 23 कैंनिग लेन, नई दिल्ली सदस्या 
10 . श्रीमती संयोगिता राने , 

संसद सदस्या , 92 नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली सदस्या 
11. श्रीमती कैलाश पति , संसद सदस्या , 
32, नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली 

सदस्या 
12 . सहायक आयुक्त ( एम० सी० एच० ) 
परिवार कल्याण विभाग 

सदस्य सचिव 
2 . यह सलाहकार समिति - काऊंटेस ऑफ उफरिन 
फण्ड की प्राय का उपयोग करने और उसका प्रबन्ध करने में 
केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी । 

3 . इस समिति का कार्यकाल यो वर्ष है । 

4 . सरकारी सदस्यों के यात्रा - भत्ते और मंहगाई - भत्ते पर 
होने वाला खर्च उसी स्त्रोत से पूरा किया जाएगा जहां से उन्हें , 
वेतन मिलता है । जो गैर सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में 
भाग लेगे उनका यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता एपार० 190 
में को गई व्यवस्थाओं और भारत सरकार द्वारा उसके अन्तर्गत 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों से अनुमार नियमित किया 
जाएगा । 


13. प्रधान 

विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् 
नई दिल्ली । 


14. प्रधान 

वर्कशाप विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषत् 

मई दिल्ली । 
15. वित्तीय सलाहकार 

खाप और नागरिक पूर्ति मनालय 

नई दिल्ली । 
16. श्री पार०पी० पधया 

निवेशक 
इलक्ट्रोनिक्स विभाग 
भारत सरकार 
मई दिल्ली । 

पदेन सदस्य 
17. निदेशक 

विधिक माप विज्ञान 
नागरिक पूर्ति विभाग 
नई दिल्ली । 
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ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) 


प्रादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य 
मरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये । यह भी आदेश 
दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित 
किया जाए । 

एम० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव 


नई दिल्लो , दिनांक 25 अक्तूबर 1984 


प्रादेश 


विषय : कच्छ क्षेत्र " डो " संरचना के लिए 687 वर्ग किलो मीटर 

के परिमित क्षेत्र के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
( अपतटीय ) को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति । 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 16 नवम्बर 1984 

संकल्प 
सं० एफ़ . 3 - 27/ 84 - सी० एच० -- 5 --- संग्रहालय के 
कार्यकरण के संबंध में प्रमुख प्रश्नों से संबंधित मार्गदर्शी रूप रेखाएं 
उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के लिए एक 
परामर्श समिति गठित करने का निर्णय किया गया है । समिति 
की संरचना इस प्रकार होगी :-- - 
मध्यक्ष प्रो० लोकेश चन्द्र 
सदस्य 1 . प्रो० बी० बी० लाल 

2 . श्री के० बी० सौन्दर राजन 
3 . श्रीमती देवानगना देसाई 
4 . श्री पार० सी० अग्रवाल 
5 . डा० एस० सी० काला 
6 . प्रो० मुल्क राज प्रानन्द 
7 . श्रीमती पुपुल जयाकार 
8 . श्री माधवराव सिंधिया 
9 . प्रो० के० डी० बाजपेयी 
10 . प्रो० डी० पी० अग्रवाल 
11 . श्री एस० पी० राव 
12. प्रो० संखो चौधरी 
13. प्रो० के० शिवराम कारन्थ 
14 . श्री जी० आर० संतोष 
15 . श्री बदरूद्दीन तैयबजी 
16 . श्री जी० के० भरोड़ा 

प्रधान मंत्री के अपर सचिव 
17 . श्री सी० एल० प्रानन्द 

संयुक्त शिक्षा सलाहकार 

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 
18. डा० एल० पी० सिहारे 

निदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय , नई दिल्ली । 
2 . समिति की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

मरला ग्रेवाल, सचिव 


सं० प्रो - 12012/ 43/ 83- प्रोड० - - पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम के उपनियम ( 1 ) के 
( खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद् द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग । तेल भवन देहरादून 
( जिसको इसके बाद पायोग कहा जाएगा ) को कश्मछ क्षेत्र " डो " 
संस्थान के लिए 687 वर्ग किलो मीटर के परिमित क्षेत्र में पेट्रो 
लियम मिलने की सम्भावना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषी लाइसेंस 
15 - 11 - 83 से चार वर्ष के लिए देने की स्वीकृति देती है । क्षेत्र 
का विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची " क " में दिए गए हैं । 

लाइसेंस की स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों पर है : - - 
( क ) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 

( ख ) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ 
पाए गए तो पायोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार 
को देगा । 

( ग ) स्वत्व शुरुक ( रायल्टी ) निम्नलिखित दरों पर ली 
जाएगी : 

( i ) समस्त प्रशोधित तेल तथा केसिंग इंडकडेन्डसेंट 
पर 61 रूपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय -समय पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी । 

(ii ) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय -समय परनिर्धारित घर के अनुसार होगी । 


स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) की अदायगी , पेट्रोलियम विभाग , 
नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी आयेगी । 


( घ ) प्रायोग, लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 
30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त प्रशोधित तेल की मात्रा , 
केसिंग हैड कडेन्सेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका 
कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण 
केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची " ख " में 
दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा । 


( अ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के 
नियम II की आवश्यकता के अनुसार प्रायोग 6000 रुपये की 
धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 

( च ) प्रायोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क के 
सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना 
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प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसों अंश जिसका लाइसेंस 
में उल्लेख किया गया हो , निम्नलिखित दरों पर की जायेगी । 
1 . लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 

4 रु 
2 लाइमेंस के द्वितीय वर्ष के लिये 

20 रु० 
3. लाइसेंस के ततीय वर्ष के लिये 

10070 
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये 

20050 
5 लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 
300 रुपये । 

( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 
11 के उपनियम ( 3 ) की अावश्यकतानुसार प्रायोग की 
अन्वेषण लाइसेम के किसी क्षेत्र के किमो क्षेत्र के किसी भाग 
को छोड़ देने को स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के 
बाद होगी । 

। प्रायोग केन्द्रीय सरकार को मांग पर. उसको तत्काल 
तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त 
खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक प्रांकड़ों के बारे में 
एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त संप मे देगा तथा हर छः महीने में निश्चित 
रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा 
अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 

( स ) प्रायोग समुद्र की तलहटी या और उसके धरातल पर 
आग लगने सम्बन्धो निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा 
आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण , सामान तथा 


साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/ या सरकार 
को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हई हानि के 
बारे में निर्धारित किया जायेगा । 

( त्र ) इम अन्वेषण लाइमेस पर तेल क्षेत्र (नियन्त्रण और 
विकास ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 53) और पेट्रो 
लियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 

( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेस के बारे में प्रायोग 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर 
देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये व्यवहार्य होगा । 

(ठ ) प्रायोग को खुदाई/ अन्वेषण कार्य संचालनों / सर्वेक्षण के 
दौरान एकत्र किये गये सतही नमूने , समुद्र गांभीर्य मापीय 
बिजली धारा और चुम्बकीय सम्बन्धी प्रांकड़े सामान्य तौर पर 
रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय की प्रस्तुत करने चाहिए । 

( 3 ) क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यान्तर 
रेखा के बहुत निकट कच्छ क्षेत्र " डी " संरचना स्थित है इसलिये 
सरकार को परेशानी से बचाने के लिए इस क्षेत्र का सर्वेक्षण 
करते समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रत्यधिक 
सावधानी बरतनी चाहिए जिससे तेल एवं प्राकृतिक गैस 
प्रायोग के जलपोत मध्यान्तर रेखा के पश्चिमी भाग 
को पार करके न भटक जायें । 
( भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर ) । 

पी० के ० राजगोपालन 

डेस्क अधिकारी 


" ए " 


" डी " 


अनुसूची - "क " 
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के० डी० संरचना जिसका क्षेत्रफल 887 वर्ग किलोमीटर 
( अपतटीय ) है के भौगोलिक निर्देशांक - - 

मक्षान्तर 

देशान्तर 
67° 58 41 

23° 30 
" बी " . . . . 68° 13 

23° 30 
" सी " 

67°58 49 

23° 14 30 
68° 1250 " 

23° 14 10" 

अनुसूची " ख " 
अशोधित तेल , केसिंग कन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण 

के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 
क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर ( लगभग ) 

माह तथा वर्ष 

क - प्रशोधित तेल 
कुन प्राप्त किलो लीटरों की सं० अपरिहार्य रूप से बोये केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 

टिप्पणी 
अथवा प्राकृतिक जला- अनुमोदित पेट्रोलियम 3 को घटाकर प्राप्त 
शय को लौटाये किलो अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किलो लीटरों की मं० 
लीटरों की सं० किये गये लीटरों की 


सं० 


2 


5 


__ __ ___ __ _ _ 


_ 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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ख - केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की सं0 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को 
अथवा प्राकृतिक जला - अनुमोदित पैट्रोलियम घटाकर प्राप्त किलो 
प्रय को लौटाये किलो अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग लीटरों की संख्या 
लीटरों की संख्या किये गये किलो लीटरों 

की संख्या 


1 


. 2 


3 


5 


. 


___ ग -प्राकृतिक गैस 


- - 


- - - 


- 
कुल प्राप्त घन मीटरों की सख्या 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को 
अथवा प्राकृतिक जलाशय अनुमोदित पैट्रोलियम घटाकर प्राप्त बन 
को लौटाये गये पन मीटरों अन्वेषण कार्य हेतु मीटरों की संख्या 
की संख्या 

प्रयोग किये गये धन 
मीटरों की संख्या 


एतद्वारा मैं , श्री - - 

-- - सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण 
में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुब अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं । 

हस्ताक्षर 
भारत के राष्ट्रपति के प्रादेश से तथा उनके नाम पर । 

पी० के० राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 23rd November 1984 
No. 115 - Pres] 84. - The President is pleased to approve the 
award of Sarvottam Jeevan Raksha Medal to the undermen 
tioned persons - 

1 . Shrj Ramesh, 

H - 21686 Jahangir Puri, 

Delhi . 
On the 4th September , 1982 Shri Ramesh, aged About 10 
years , was returning to his house in Jabangir Puri. , When 
he was passing under thc Railway liyover at Anand Parbat 
(Sarai Rohilla ) , he saw an old woman walking on the railway 
truck unaware of an approaching train endangering her life . 
He at once rushed and pushed the old woman away from 
the track with a view to save hei from being crushed under 
the train . But in this procesa he could not get himself out 
of the line of the approaching train and was seriously in 
jured . Ilc lost his right aim and received serious injuries on 
his body. 

Shri Ramesh displayed grent presence of mind , conspicuous 
courage and promptitude in saying the life of an old woman 
ļinmindful of the very great danger involved to his own life . 
2 . Baba Ajit Singh Nihang , 

Village Arniwala , 
Police Station Makhir, 
District Ferozepur, 


On the 19th November , 1983 , Baba Ajit Singh alongwith 
one Shri Harbans Lal Bhatia , it resident of Makhu was travel 
ling in a bus from Amritsar to Moga . After a journcy of 
only one and half Kilometres from Taran Taran , a young 
persons placed his revolver at the driver s head signalling 
him to stop . Within seconds several terrorists were on their 
fect, waving revolvers , sten guns and pistols and took up 
positions at the front and rear doors . The terrorists started 
roughing up the Hindu passengers and robbed them of their 
cush and valuables . The terrorists snatched away conductor s 
money bag and kicked him . Near Naushehra the bus was 
stopped and reversed . The four Hindus were dragged out 
and shot one by one. When the terrorists demand Shri 
Harhans Lal s wrist watch, he promptly gave it . Baba Ajit 
Singh intcrvened to say that Shri Harbans Lal be spared as 
he was like his own son . The plcadings were ignored and 
one of the terrorists struck Shri Harbaris Lal with the butt 
of his gun on the head , causing a bleeding injury . When 
the remaining four passengers were being dragged out Baba 
Ajit Singh embracel Shri Haubans Lal tightly, sccking mercy . 
Al tliis one of the grailants took pity and Shri Harbaris Lal 
was left oft. 

Baba Ajit Singh , thus, saved the life of his Hindu brother 
from the clutches of the terrorists by displaying conspicuous 
courage and presence of mind at very great danger to his 
own life , 
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Z desnu operatore L yon et TIPIKS. 26 = - - rerupe RA D 
No . lio - Pies 184 . — The President is pleased to approve the 

4 . Master Alllad . Inund Krans , Ihla Kalpeni 
award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the 

Island , Lahshadweep , Kavaratti 
undermentioned persons 

On the 25th February , 1983, Master Anjad Khan (aged 
1 . Shri Raghbir Singh , 

( Posthumous ) 

5 years ) and Master Mohammed Rallih . GK .. ( aged 7 
Constable No . 596 HSR , 

years ) weere sitting on the top of a 15 feet deep well . Acci 
Village Morkhºri, P .S . Sampla 

dentally Master Raffikh sliprca and was 07 the point of 
Di frict Rohtak, Haryana . 

falling into the well . Alaster Arnst Khan reached him in 
On the 3rd July , 1981, two boys Ramesh Kumar and 

no time and held him by one band In this process 
Navind or Kumar went for a bath in local well. They lower 

Master Khan had to stop Joins d he all hy placing 
ed themsely , with the help of a rone After taking path his one leg cutside the capat y - 1 of the well and the 

other inside Master 1, a held Marter Raffilh 
when they were coming out of the well with the help of the 

firmly 
inna, hry lost control ard fell down into the weil. On 

haliging in the well at the rol of his in life as he being 
rating a nuernd cry Shri Raj and Shri Ishwar residents of 

younger could have fallen into the poll. In this situation , 
the 017 vill201 rushed to the spot. They got into the well 

Master Khan started cry insay wi“ VIC V to attract nearby 
whampi s loys were iust losing consciousness and gud over 

people foi help . People in the regil minsaue rushed to 
the fore , it were niso overtaken by the poisonous gas 

the rot and resciic : Minatay nirharap pnl Polih 
Contohle Rachhir Sinoh who happened to be on leave in 
his villamp came to the site and saw four persons striving 

Master Alikada Anjod Khon displaver pregance of mind , 
for their lives Inspite of the warning given by s Shri Raj 

courage and promptitudo in anying a life y thout caring for 
and Tshwor about the presence of poisonous gas in the well , 

the great danger involvert to his own life 
Constable Ranhbir Singh rot into the well in a bid to save 
the lives of the four persons Constable Raghbir Singh helped 

5 . Shri Dagede Ranesh ma hnan 
the villamalı to take out Shri Ishwar and Shri Raj by sup 

Slo Shri Haritla Chimar Drande 
norting them in the well but he could not save the two boys . 

Janata Nagar, Navi Kharles 
He himself was drowned as he became unconscious due to 

Pure- 6 . Maharashtra . 
the presence of poisonous mas in the well . 

( Posthumous ) 
Constnhle Raghbir Singh showed exceptional courage , 

On the 24th July , 1982 a fire had broken out in a 
promptitude and devotion to duty without caring for the 

grnceiv shop in Ne Kundli asen of Dine The fire was 
great deres involved to his own life 

sprending towards adjoining hit in ixrlar Yorub Shaikh and 
2 Shri Ghuhm Hassan Pandow 

( Posthumous ) 

his family of four members win fy mrsnappy. Ski Ramesh 
Now Kadel Srinagar , 

Dagade, a student of te oth nennt mot hornin pran the back 
Tammu & Kashmir 

door and rescued Yacub Sheikh and his family He re 

turnert to the hut to cut nff the force infortunately he 
On the 11th April 1983. Shri Ghulam Hassan Pandow , a was electrocuted and lost his life 
season oh iwl mcichant hailing from Srinagar came to col 
lect dins from the customers and was waiting at Kalahapan 

Shri Dagade Ramech Tarly 1979 who asi exemplarv 
hus top at B Saha Road Calcutta Meanwhile a fire courayp and niomntitute in cavino lines foron fue and 
hrole out the residence - cum -kerosene oil shop of Shri lost his own life in the premier 
Chandt , Shry and the attached grocery -cum -stationary 
chon of Shri Sisir Chaudhuri. This pathetic scene attrarted 

6 Kumar Chandraselhor Marhulas Kalanlar 
Ghulam Hassan Pandow who rushed to the spot He found 

Kisan Nagar No 2 , Charitapain. Naivas Waorle Fstata. 
that ? minor children of said Shaw were trapped in the burn . 

Thane Tal & Mist Tline Bogh xoshtra 
ino huilding and were screaming helplessly Shri Pandow in 
mediately jumped into the blazing house and rescued the 

On the 19th Feb , div 1979 , whon layshrpe aged 5 years , 
children unhurt and urxurnt However he himself sustained had gone to piswer the pature s cool ohin fell accidently into 
rerinna burn injuries on his person . He was removed to the latrin tank sevape (WC ) of the Municipal intrines. The 
M P. Ranour hospital for treatment where he succumbed to girl instead of 175 ng the 17tr /top for hamer to it on the 

erice of the vic tank which yn fort1 rf nicht srwnge and 
Shri Ghulan . Has no Pardow displayed exemplary courage , 

slipped into It On herine tha hua non arv of the girl , 
nicmntitude and selflessneuc in sving the lives of two child . 

Kumar Chandrasekhyr rushrd in the man without chow 
ren u thout carro for the great danos involved to his own 

ing any hesitation got into the 7 6 " deep sevane tank . Ha 
life 

« icceeded in getting scheen honor rolled her out 

from the wr tank Toyobrosse front rapat int in Dr 
3 Shri Madathinnrambil Guiseph Augustine Slo Shri P Karshal s Clin . in posant , rotate where she recovered 

Dusenh , Madathiparambil House , Fdathalal ara after tieatment 
Alu iye , Frnakulam District, Kerala . 

( Posthumous ) Kumar Chandrasekhar * . ? Karpat pienavert 
On the 26th November. 1981 the driver of a bus named 

rourace, promptitude od onone of myyty in recrima a mºst 
"Kavitha carrying about 40 passenrers on its journey from 

from irino Arrynet in hr or por toner og mennt rarent 
Anonnnlay to Maniarra in Frnakular district lost control 

his Wolf 
ard hit against in plertrie rot on the side of the road at 
Karingo ıradam . The ill- fated bus turned up side down 

7 Marter Rahul Promed Uahoir 
over to the piddy telds on the road side Shri Aurustine , 

"Snehal* Khare Town Dlzeranitat 
who manzred to get it of the huis pulled out some passen 

Naonur Mali ri Inter 
for from th : bus He then tried to rescue the driver who 
was curhat he ween the strering vhcel nu his seat as a result 

On the 5th Mav , 1082 or pot formaat ve Ypponinying their 
of the imraci by tonkino open the front class of the bus 

«ut at the Handa . Tamh 

storesovepose Tool in Ram 
prina a piece of rubble The ton of the electric post hit 

daspeth Marpur Siriricnt 

Pragt Slam Terchor 
by the hus har heen tariken and live wire had come into 

Mulev . arred 15 years wartin the wa rm bryt 
mintact pith the stay wire which was touching the winter 

know swimmic H inn of the Puryotte prepa fillimin « utriment many 
in the ninedv fald Shri Augistine did not know the innofs 

pool and everyons rango ( * nt of 11 my yin ine that the 
posrd toy the live stry vira touchino the water in the 

tov had drownert It was not their rol neptune thygl 
process of rerning the driver , his foot touched the water 

voung Shri Pahul Pramugar Tal vi 

* 1 para curing 
in the rady field toy irrident and he was plrctrocuter In hirrelf in s acting real cinn lynt 

would love prav n 
the dying moment he cried out to the parsengers about the ed He rushed out from the dressing room wyn ago he von 
( Jacorona (nortinn which prevented them from corriro inta 

changing his suit to on home and itgeten ! intognman T . 
e argut with the papeg 

Caught Shri Tuchar Mulai per tornar 

Domon 

within opronds Chri Muimpy was still apothigo After her 
Shri Marthinir, mehil Gusenh Almistir lisniovery co 

Va givar firci id he tarvinnut papers 
picone con me and promn-itud in enving the lives of 
çaveral moomial without Caring for the artat danges intriivet On the 15111 Mav , 1992 Chri Palvota vody another hot 
to hr onn life 

Shri Abhijit Vaidva from drownine in the come rool mpir 
7 . 751 G1 84 

Tcalisirg the danger to his own lifs 
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Master Rahul Pramod Udhoji thus Jisplayed courage and 
promptitude in saving two lives from drowning unmindful 
of the very great danger involved to his own life, 

8 . Shri Hmangaihkima. 

Hmunpui ( Vengther ) , Aizwal, 
Mizoram . 


On the 27th December , 1982, Pil Kapthanga s house 
caught firc. Tukapathunga nd his wife were staying over 
night in their ſhum leaving behind their three children in 
the house . At the time of incident, only two children were 
in the house . They could not get out hecause the main 
entrance Win3 ublaze . The windows were so high that it 
was impossible for the children to jump out through them . 


11 . Shii Sundar Ghruna , 

Village Chudangir, 
P . S . Boipariguda , 

Distt. Koraput , O11498 . 
On the 18th August, 1983, the ferry boat of Jhodanga 
ferry - ghat of the river hollab in the district of Koraput cap 
Sizel vive to the strong client and 5 women passengers 
Were Heing diowac and swept W . v ly the lushing waves 
of the riv . At that me Shui Suodnr Ghiuria . who was 
sitting on the bank of the TV 111, fishing, saw this and at 
once jumped into the river. The first rescued two women 
who were time to the bou . He found thc other three 
clinging to one another in a sub -conscious state and being 
sv.cpt away by the strong current of the river. The depth 
of the river at the place where the bout was capsized was 
about 15 to 20 feet Shri Ghuin by swimming under the 
water reached the dronning women One of them caught 
his left hand and the othçi his loin cloth and the third one 
yat on his back catching his oleh . This made the situation 
worse and his own life was also in danger. With great diff 
ciulty he brought all the tiree to the tank swimming by one 
hand . 


On hearing the sound of fire, Shri Hmangaihkima went to 
sco what was happening He found the house on fire and 
heard scream of the Wildren from the house . IIc tricd to 
ut the ghat, tried to rescuchci , but in vain . In their attempt 
dive into the house but had to retrout as the heat wns un 
bearille . So he took his dao and somehow cut the wall 
making a hole and pulled the children out and saved their 
lives . He sustained severe hurny while rescuing the child 
ten and was admitted to the hospital where he was trente 
for over two weeks. 


Shri Sundar Ghiuria risplaycit courage and promptitude 
by saving the lives of voinn froin diowning at grcat risk 
to his own life . 


Shri Hmangaihkima Jisplayed courage and promptitute in 
saving the lives of two children from a buming house un 
niindful of the great danger involved to his own life . 


9 . Shii Viicnder Singh 

Slo Shii Jot Singh , Bhutton Village 
Panchali Patti. I ohana , Tehsil Karan Praying , 
Distt. Chamoli , Uttar Pradesh 


No. 117 - Pres . 84. -- The President is pleased to approve the 
awird of Jccvan Raksha Padak to the following persons : 

1. Shri Baliyambra Puttattu Moideen , (Posthumous ), 

Co Smt. Arcopoitammal Pathumma Umma, 
Arcopottammul, P O . Makkam , 
Kozhikode District, Kerala . 


On the 11th August , 1982 , Shri Gyan Singh was swept 
awav hy the first current of the river Ram Ganga at Dadini 
Dnli Tehyu Kan Prayag. Heing a mountain ravinc it con 
tains hard and points ] rocky and sometimes the champion 
qrimmers are trappel by these hurdles . In such difficult 
circumstances Shri Virender Singh showed consulte and 
sense of humanity . He swam half lil metre in the liver 
Rain Gutlet and saved the life of Shri Gyan Singh . 


2 . Shri Ambalakandi Abdul Gafoor, 

Ambalukandi, Chennamangalur Desam , 
Thazhakode Village , P . O . Channamangalur , 
Kozhikode District, Kerala . 


Shri Virender Singh thus displayed courago and prompti 
tuce in saving life from hejng drowned in the river at 
great danger to his own lifc . 
10 . Shri Kujumon Aliay John Philiposc , 

Chirakkakathu House , 
Pansinad Kottayam Muri, 
Pandanad Village , Chengannui Tuluk , 
Allenpey District Kerala . 


On the 15th July , 1987 , a country hont carrying 18 persone 
cupsized in the middle of the Chalivar River (Fravanjipuzha ) 
in Kozhikode District. Ay it was rainy season , the river was 
in spite and back astiong cursent. All the passengers, who 
fell into the river , began to struggle for thelr lives, Shri 
B P . Moideen , who knew swimming was one of them . Shri 
Moideen could have swam to safety but seeing one woman 
by name Ayshe and her 21 years old child Master Irshad 
struggling in the river made avaliant bid to save them by 
holding and keeping then wfloat, but was unable to get them 
to the shore because of the swift current. Shri Abdul Gafoor , 
who happened to he hathing on the iiver side at that time 
saw Shri Moideen holdinų the two and floating unahlo to 
bring them to the shorchr immclistcly swam towards the 
woman and the rhilit and brought them to the bank of the 
river . Shri Modern became (ted in this strugglc and while 
swimming towards the shore he got himself entangled in a 
whilpool and 175 rogn 11, Out of 18 passengers in the boat . 
thrce includiny Shri Moileen loy their lives and the rest 15 
Escaped death hy swimming to varaty or with the partial help 
rendered by the people here on the bank of the river . 


On the 27th July. 1983 , an 11 years old gil named I izzy 
while bathing at the bathing phat near Adichikkondam Devi 
Temple in Alleppey district rccidentally slipped into the 
Pampa river Ou secing the girl almost drowning, hei two 
aunts , Thakamma and Valgamma, who were also thin 
at the phat, tried to rescue her . hut in vain . In their attempt 
they fell into the river and all the three were alrnost drunn 
ing in the water . The depth of the water at the place of 
the incident was about 200 feet and the bottom of the river 
was inuidy On hearing the cry of a woman who was on 
the bank , Shri Yohn Philiposo who was taking bath on 
another ghut rushed to the spot. By that time all the three 
persons had been drified away by the strong current of 
wnter Without considering the danger posed to his own 
Jife , Shri John Philipose jumped into the river swam to 
ward Thankomma and caught hold of her by the hair 
But then Val ainma clung on to him and Shri John Philipore 
along with the two ladies began to sink in the water . At 
this junctwc displaying ocat presence of mind Shri John 
Philinosc kicket off Valosamma Thus frecct he saved 
Thanlamma first in then Valsamma, By this time thn 
nirl Lizzy had sunk to the mudiy bottom of the river Shri 
Tohn Philipoy located her with his lors lod dislocaci fint 
from the mud and save ! her life also . 


Shri Baliyambra Mittati Moideen and Shri Ambalakandi 
Abulul Gafoor thus displayed courage of the highest order in 
their bid loy , drowning woman and her child at the 
Crst of their own lives 


3 Kumari Sujath ı Balakrishnan , 

Do Shri Ralakrishnan . Mungalathu Vredu , 
Kanjiramator, Thalupul). Fast PO . 
Idukki District , Kerala . 


On the 9th March . 1983 , 1 group of students of Standard 
Tifth of th . Gou Uprcr Primary School. Kanjiramattom 
(Tukhi District ) after their mid -clay meals went to the bank of 
Thodupuzha river, closin hv to wach their tiffin carriers While 
they prie washing their liffin caviars , Baby Gcctha J. Nuir , 
aged 10 voor s accidently frll into the rirs Drawn away hy 
the tiong down stream she burn to struggle for her life , 
The studiments on the 1940k wara frichtennl and some of them 

ric: loud fou hang Kamari Sumathi Balakrishnan , one among 
lhe otwart junct into the watri , qon towards the drown 
ing Ratu Geettit ho vog 4 metres awav from the river 


Shri Kunjumon alias John Philinose displayez courage , 
mresence of mind and protintitude 117 Saving threr livres 
from rowning regardless of the creat danger rosed to his 
orin life , 
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side, caught hold of her and brought her back to the river On the 22nd I broury , 1963 , humuri P . P . Pushpa , a stu 
bank , The depth of water at the place of the incident was Jent of Ninth Standard of Kolavallur High School in Canna 
about 3 metres . 

TOTO District along with other girls was crossing the wooden 

foot bridge on Nuremal streut . She accidentally fell into the 
Kumari Sujatha Balakrishnan llius displayed courage un stream The depth of wator at that place was about 10 metres 
promptitude in savung thu lot of a girl fiodi drowning un and there was a strong under curient, Tho other girls who 
midful of the risk involved to her own life. 

were crossing the bridge with her raised crics for help . Shri 

1 . P . Mohamed a student of the same school who was com 
4 . Master Cherthedathu h . 1721in Babutal, 

ing the same way heard the crics and jumped into the stream 
Slo Shri Cheithedathu kundinn . 

to rescue the drowning girl. He caught hold of her and brought 
Kalluttupuzha , P . O . Anihihid , 
Trichui Taluk , Tuchu District, 

her safely to the bank of the streum . 
Keiala . 

Shri Thanda Paramboth Mohamed displayed courage and 

promptitude in Having the life of a girl from drowning un 
On the 19th Maleli, 1981. hum . ; Lish , ayed 7 years , of 

mindful of the risk involved to his life . 
Pudiyam Village , Trichur District tel iniu a 15 feet deep well 
while drawing water from it. The well hru s foet of water 

8 . Shri Kizhakkuveetil Kunhimon Vijayan , 
at the time of the incident. On hearing the cry of the girl 

So Shn Kizhakkuveettil Kunhimon Avanur, 
in distress , some of the local people withered around the well 

Neai Athan , Trichur District, Kerala 
but they could not do anything to $ 21° the qui, Master Babu 
raj, aged 15 years, who co ncall the well on ketting the 

On the 18th July , 1981, Shrimati Mary , wbilc walking with 
information jumped into it. On his icqui - t , the onlookers her child through a nuriow path -way close to the wall of her 
descendad i rope in the well. Quickly M111tei Baburaj caught house , accidentally slipped and fell into thc wel which was 
hold of the girl and hell her above the water level. While very near to the wall of tho house . The well was 10 feet deep 
climbing up alongwith Kummi Linha with the help of the rope, 

with 25 fect of wüter within . On hearing the cries of the 
both of them fell into the will. Al thil. - tags Shri Ashokan 

child , lucul people gathered around the well but none dared 
Slo Shri Maruthayi Kavi got into the well and with this help . tu save the sinking mother and the child . Shri A . K . Vijayan , 
Master Baburaj brought Kumari linha out of the well. 

a noighbour also rushed to the spot on hearing the commo 

tion . He entered the well at once with the help of a rope . 
Master Cheithouthu Kumayan luai displayed conspi He caught hold of the child first and clung to the rope . They 
cuous courage and promptitude in Siving Kiuniui Iisha front were liſted out by the people who had gathered around the 
drowning at a picut risk to his own life 

well. Repeating this exercise and with the assistanc of the 

local people he brought the mother also out of the well but 
5 . Kumari Valiyakuth Kochut1 Kull 1 , 

she was dead by that time. 
Do Valiyakuth Kouhuiny . 
P . O . Peringottukalut , 

Shri Kizhakkuveettil Kunhimon Vijayan displayed conspi 
Thanniam Village, Trichui District, 

Clous couiago and pionptitude in saving a child from drown 
Kerala . 

ing at the great vish to his own life . 


On the 4th June . 1981, two brothel none Yoosufl. aged 
23 years and Hukkun , aged 19 ver s sons of Shri Elledathu 
purambil Ibdul Kh luar, woic bathing in the wallow icgion 
of il tank in Thannium Villa of Trichur Tuluk . Accidentally , 
Hakkim slipped and got into thu dcen 7070 thout 15 feet 
dcep and began to struggle for his life. His clder brother 
Yoosuff who tried to 520 Hakkinu fy fell into the duen 
water and both of them staited diouning as none knew 
swimming Kumari Kadecja ( 14 years ) who was then standing 
near the tank saw the two strugulina foi their lives and ran 
to the spot. She jumped into the tank and dragged Hakhim 
to the bank . Then she cried alouel. People who guthcrcd 
hcuring her cry fished Yoosuff also from the water in a serious 
condition . He was taken to the hu pita ] but his life coulii pot 
be saved . 


4 . Slui Bhagwant Bapurao Shapekar , 

At Post Moha , Taluhu & District Yavatmal, 

Maharashtra . 
On the 16th May , 1982 , when Shri Bhagwant Bapuiao 
Shupehar . a member of Home Guurk Organisation , was 
Telurning to village Yarad for his private work after attend 
ing a Home Guard Parade at Yavatmal, he observed that 
1ruck bearing No , MHV - 1800 had fallen in a well near the 
road at Talegaon . The well in 25 feet dcer from the ground 
level. Shri Shapekar rushed to the spot and without any loss 
of time engagecl himself in rescuc operation . He found a rope 
in another truck standing nearby ind tied one end of the rope 
to the window of the truck and got down into the well hold 
ing the other end of the rope and rescued threc inen and 
One woman from the well by bringing them out one by one 
on his back . Although the truck was in the well , there was 
Some space to get into the well which Shri Shapekar uscd 
for taking out entrapped persons from the well . In the rescue 
act he sustained minor injuries . Besides these four persons who 
Here pulled out from the well , 3 more persons were injured in 
the same accident and they were thrown on the ground . He 
brought all thc 7 persons to the road side and took them for 
medical treatment to the Yavatmal Hospital by a State Trans 
port Bus which happened to pase that way. In this way he 
aved lives . 


Kumari Valiyakath Kochuntv Karlccia lisplayed courage 
and promptitude in saving a lifs uomindful of the risk in 
volved to her own life, 


6 . Master Aykaiakunnapuzha Kiishian Nair Ashok 

Kumar , Slo Shri Ncelakaan Nair , 
Aykarkunnapuzha Veedu Nedumpirvar , 
Thottapuzhasserry Village . 
Thiruvalla Taluk , Allcpey District. 
Kerala . 


Shri Bhagwant Bururao Shapekas displayed conspicuous 
CouTuigc , devotion to duty and presence of mind in saving the 
lives of geven persons without caring for his own lifc . 


On the 25th Octoher , 1981, Mistei A . K . Ashok Kumar 
came to the Nochilkalli, Marjan Kidavu on the lank of 
the river Pamha to take bath On henrinn the cry of a 
frightened wonin , he rushed to the spot. There he saw a 
child sinkin in water about 15 fort quy from the river 
hank and being swept away by the Swift current. There was 
whirlpool Jise to the hend of the rive around a projecting 
hund and the depth of the river at the spot was about 15 
feet . In a spontaneots nction , Maire Ashok Kumi jumped 
into the rivet . quam nyari the child nd brought him to 
the bank 


10 . Shri Ramcsh Shankanino Ambhore , 

At PO . Jawala Bazar, Tq . Basmath , 
District Parbhani, Maharashtra . 


On the 2nd April, 1982 , the water of the main canal was 
ieleased into the Purna Canal near Tawala Bazar . Shri Ramesh 
along with his two friends was passing by the capal. He heard 
onc gül crying and shouting for help . He run towards her 
and found another girl , aged 7 8 years , who had fallen into 
the canal watot floating alongwith heavy flow of water. He 
immediately jumped into the water , rescued the drowning 
vil ani brought her to the safety of the canal bank 


Master Avkorakunnanyha Tihan Noir Ashok Kumar 
disnlaved con - picuous 

nut miomptitude in saving the 
life of a child without nine lor hi, own lifc . 

7 Shri Thonita Taarplanth rich 11thyrnt 

Slo Shri Maran . Thandaprainh : 
P . O . Kadavathur, Cannanore District, 
Kerala . 


Shui Rimesh Shankarrao Ambhore displayed conspicuous 
crurage and promptitude in saving the life of a girl from 
drowning without earing for the risk involved to his own 


life . 
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11. Shu Dilip Yadurai Chavan , 

On the 26th March , 1983, a woman slipped into Chhatri 
22 - Sarasvati Ganesh Colony, 

vilas lank and struggling for her life . There was at that time 
474 , Sadar Bazar ( Near Tawada Hospital) , 

about 34 - 40 feet of water in the tank and it was full of 
Distt. Satara , Malarashtra . 

kanji grass and once a man 18 entangled in it , it is very diffi 

cult for hum to come out of it alive . The person was ciying 
On the 20th July , 1982 , one Kumli Sulochana Baburao for help . about 400 / 500 persons who has gathered there 
Surve , aged 13 years , of Villige Nunc in Salary District slip could not darc to cnter the tank , Constable Mirza Ghalib who 
ped into a well having 23130 feet deep water . Many people was going for his duty saw the huge gathering and reached 
who had gathered on the spot could not muster enough cou the site of the incident to know what had happened . On 
rage to save the diowilwg girl but shouted for help . Shri icaching there , he silw & drowning figure al fi distance of 
Dulip Chavan , a coileyc student, agod 19 years , while on his about 50 – 60 yards away in the tank . He at once jumped 
way to the college bivaid the shouts for help . He rushed to into the tank reached the drowning figure and saved her 
the spot and without culing for the consequences, instanta from drowning. 
nçously jumped into the well and tescued the girl. 

Constable Mirza Ghalib thus displayed exemplary courago 
Shri Dilip Yuduraj Chavan displayed courage and prompti and promptitude and saved the life of a lady from drowning 
tudo in saving the luc of a gul from diowning unmindful of at the risk of his own life . 
the risk involved to his own life , 

16 . Shri Mohammed Shakir, 
12 . Sbai Perurkar Prakash Keshawrao , 

2352 /5 , hotbi Yakeen Shah , 
Clo Shii P . N . Zade, Near Durga Devi Mandir , 

Topkhana Hazuri, Jaipur, 
Tulsibag Roud , Muhal, Nagpur, 

Rajasthan . 
Maharashtra . 

On the 27th November , 1982 , Shri Mohammed Shakir 
On the 2611 August, 1981, the house of one Shri Shankar alongwith his friends was playing cricket behind Govind Devji 
Panduiang Khoe collapsed in Mabal area of Nagpur due to 

templo ncur Talkatora in Jaipur . All of a sudden he heard 
incessant and heavy lwins and two ladies and a child were 

cries for help . When they reached the spot , they found that 
buried under the debris . A steel almirah on the first floor gaye 

& bout carrying 23 POISODS has capsized in thc Tulkatoru . 
way and was on the brink of falling over thus debris . Had it Among those who were struggling for their lives , were 10 
fullen , the inice said persons would have met with instanta 

children und six women . Although niany people were gathered 
neous death . Shri Peruhar, a volunteer of Nagpur Institute 

there but none took courage to sitve the drowning persons. 
for civil prepliedress , entered the house and rescued them 

1 he depth of the water ut the place of the incident was about 
from the debris at the risk of his own life. Later on the fire 

.8 to 10 feet deep . Shri Shakir at once jumped into the tank 
personnel and the police arrived on the scene and took charge 

and caught hold of the hair of the two children and brought 
of the sitc . 

them to safety . He repcated this act thrice and was able to 

save the lives of 10 children and 6 women in all. In the 
Shri Perurkur Prakash Keshawruo displayed conspicuous 

Tescuc operalkon . Shri Shakir injured his legs. Ho was taken 
courage and promptitude in saving 3 lives without caring for 

to M . M .L . Hospital for medical aid . 
the risk involved to his own life . 

Shri Mohammed Shakir showed exemplary courage and 

promptitude in saving the lives of 10 children and 6 women 
13 . Di, Vishwanath Paikrao , 

without caring for the risk involved to his own life . 
Village Sanona , Taluka Pusad , 
District Yavatmal, Maharashtra . 

17. Shii Sutyen Karakar, 
On the 21st October, 1981. Shri Vijay Pande of Public 

Moledubkha , P . P . & Distt. Bankura , 
Works Division , Pusad , went in a dcpartmentul truck to vil 

West Bengal 
lage Janona for fetching Muium alongwith other laboureis. 

On the 28th December, 1982, a boy named Shri Kulyan 
While the labourers were busy in loading Murum , Shri Pande 

Chakraborty , cume to stay wth his grand father at Molecub 
alongwith the cleaner on the tiuck went to Janona Tank for kha, Bankura . He suddenly ſell and drowned into the deep 
taking a bath . Shri Pando cntered deep watcrs. While swim 

well of the house . The well is 46 feet deep and the depth of 
ming he got exhaulied and when he found that he was un 

the water at that time of tho incident was about 28 feet from 
able to swim back to the banh , he laised cries for help . The 

the bottom . All present there were perplexed at the gravity of 
cleaner aloo Taised ciic for help since he was not a swimmer . 

the situation . On hearing alaiming screams, Shri Satyen Kar 
Dr. Vishwanati, Park . 20 who happened to pass by that road makar of the same locality rose to the occasion . Ho got down 
heard them . He immediatcly Ilished to the spot add without into the well by clasping the notches in the wall of the well 
any loss of time swam over to the drowning person and took and the pipe of the tube well fitted on the wall . He dived in 
out him from the tank in an unconscious state . Dr. Paikrao 

the water and brought up the hoy to the surface of the water 
sucked water from the stomach of Shri Pande and provided and kept him floating . With the help of strong ropes thrown 
artificial respiration . Hc was taken to the hospital of Dr. in by the people collected there , he brought the hoy outside 
Bhandari in Pusad for treatment where he was brought to 

thic Well. 
consciousness . 

Shri Satyen Karmakar displayed courage and promptitude 
Dr. Vishwanath Paikrao acted with great courage and deli in saving the life of Shri Chakraborty unmindful of the risk 
gence in saving the life of Shri Vijay Kumar Pando from involved to his own life. 
drowning at the iisk of his own life. 

18 . Master Sandeep Patil , 
14. Shri Sita Ram Baga , 

Clo Major J. Patil, 
Village Bhanpui kalan , Tehsil Juniwa , 

OC 5 Mah Bi NCC, 
Distiict Jaipur, Rajasthan , 

Kolhapur , Maharashtra . 


On the 14th May , 1983, a very serious fire broke out in 
the house of Shri Sonva in village Dhola , Tehsil Şamwa Ram 
garh , District Jaipur. His cight months old child was trapped 
in the blazing houjo . Sri Sita Ram , a truck driver imme 
diately rushed into the buining house and rescued the child 
from sure deutli. 


Shri Sith Rem Barr thus displayed exemplary bravery and 
courago in saving the life of an cight months old child com 
pletely ignoring the danger to his own lifc . 


On the 22nd April, 1983 , Shri Harjit Singh , aged 22 years , 
a non -swiminer , went for swimming in the pool of Municipal 
Council, Nanded . When he saw others were jumping and 
diviog in the deep side of the pool, he put on a rubber tụbe 
on his waist and also dived into the pool. Unfortunately , the 
rubber tube slipped out from his legs as hc dived and he 
started struggling for his life . Onlookers thought that he 
way joking. Muster Sandecr Patil, who was standing on the 
bank of tho pool. noticed that Shri Harjit Singh had not 
taken out his head out of water cven once for breath and 
thuy yuliged the situation , Master Patil immediately jumped 
and went close to Shri Harjit Singh and mado over the tube 
to him Shri Harjit Singh clung to the tube in exasperation , 
Thon Master Patil successfully brought him out of the deep 
water to the bank of the pool. 


15 . Shri Mi" , Ghalib 

Constable No. 443. 
Armoured Police Liuca . 
Kota , Rajasthan . 
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up Flying Oficer from under the water to ensure that hc 
could brouth . Despite having got tired in the process , 
Sandecp kept the Oflicer s head above water till further help 
arrived and the Flying Officer was brought to the river bank . 


Shri Sandeep Pawah thus displayed conspicuous gallantry 
and coolness under pressure in saving a life from drowning 
without caring for the risk involved to his life . 


22 . Shri Shankar Lal Jedja , 

So Shri Basant Lal, 
Chirawa, Distt, Jhunjhunu , 
Rajasthan . 


Master Sandeep Patil displayed courage and promptitude in 
saving the life of Shri Hujit Singh from drowning at the 
risk on his own lifc . 
19. Master Shameel Shama, 

T 187 | 1, Officers Enclave , Air Force Station , 

Bam auli, Allahabad . 
On the 25th January , 1984, a school bus cauying children 
of defence personnel of All Force Station , Bamrauli, Allaha 
bad stopped South of the unmanned railway Çiussing opposite 
the Officers Enclave , Miss Homıka Chhatwal of St. Mary s 
Convent was the first one to proceed towards the railway 
track to cros9 over . At that time one goods train was fousing 
through the Northern track . Consequently , she waited and 
the moment the train cleared the track , stepped on to the 
southern Iruck , least realising that there was another train 
approaching the southern track from the opposite dircction , 
Whilst she was in between the rails , she heard the whistle und 
10 hei hofior she saw a fast approaching tiain on the same 
track . Out of sheer fright, she froze on the track . Shameel 
Sharma , a student of Class IV - B of St. Joseph College. 
Allahabad , who had also Alighted from the same bus, saw 
the lipless plight of Homiket and realising the impending 
dangei regardless of personal safety , Jashed to the track 
and pulled dazed Homika away. As he did so , the train 
passed away . 


On the 21st April , 1981, Shri Shankar Lal Jedia , a resident 
of a house near Railway Colony, Barmer, Rajasthan , heard 
the shouts of Bachao Bachao and saw lot of smoke coming 
out of the Railway Colony School, Barmer . He immediately 
rushed to the spot and found the School engulfed with fire . 
All the doors and windows of the school were also on fire . 
Al] the students except two of about 8 to 10 years of age 
escaped . The two cntrapped boys wero crying for help . 
No body daied to cnter the school and save the children . 
In the meantime both the boys became unconscious because 
of the smoke . Shri Jedia picked up courage and rushed into 
the school through the burning doors and started searching 
the boys . Inspite of fire blazes and smoke , he picked up the 
boys in his arms and came running out of the school again 
through the burning doors and thus saved their lives. The 
boys rogained consciousness after receiving first aid . 

Shui Shankar Lal Jodia displayed courage and promptitudo 
in saving the lives of two children unmindful of the risk 
involved to his own life . 


23. Shu Jagdev Raj Dutta , 

JE Trunks, under AE Trunks , 
Jammu. 


Shri Shunicel Sharm , thus showed cxemplary courage , 
bravery and presence of mind in saving the life of a fellow 
Student exposing himself to great danger . 
20 . No. 14295146 Signalman Balisetty Munendrudo , 

Bihar and Orissa sub -area signal company, 

Danapur Cantt- 801 503 . 
On the 8th August, 1982 , No. 14295146 Signalmun Buli 
sctty Munendrudo when returning home was told by the 
Regimental Police that a woman bad fallen into a canal and 
was drowning. Signalman Muncndrudo rushed to the spot 
where a crowd HN gathered . The depth of the canal where 
the woman had fallen was approximately 25 feet and the 
current was fast owing to heavy downpour in the preceding 
days . Signulman Munendrudo trisd to pull the woman by 
throwing an improvised life line to her but she could not 
hold on to the life linc for long. Signalman Muncndrudo 
without a moment s hesitation jumped into the canal and swam 
upto the woman . When he rouched her , she clutched him 
taking him down with her. He sapred the woman once to 
get her out of the shock and then swam back to the hunk of 
the carni alongwith the woman . Sapred of energy and ex 
hausted , he alloweet himself to respite and immediately started 
resuscitating her by pumping out the excess water swallowed 
by her. 

Signalman Balisetty Muncndiudo displavcd courage and 
promptitude in saving the life of a woman from drowning 
without curing for his life . 


On the 7th November, 1981, Shri J . R . Dutta , a Junior 
Engineer, was going for lunch break . He noticed that a 
child of 2 years has come in front of a vehicle ( Telcom J & K 
Circle Icep No, IKP 6269 ) plying on the road . Shri Dutta 
rushed forward to save the child from being crushed and he 
Sliceceded in doing so . Unluckily Shri Dutta was himself 
run over by the vehicle . The departmental employees extri 
cated him by lifting the vehicle . He was admitted to a 
State hospital wheic hc got treatment for multiple injuries . 


Shri Tagdev Raj Dutta displayed cxemplary courage and 
promptitude in saving the life of a child without caring for 
the risk involved to his own lifc . 


24 . Shri Shantinath Tatoba Karende, 

K - 90 , Themurli Bayan Chawl, 
Thakurli Power House . Dombivali (West) , 
Taluka Kalyan , Distt . Thanc , 
Maharashtra . 


25 . Shri Bhupal Bhau Bagane , 

Pitra Building No . 2 , R . No. 10 , 
Snvakar Road , Dombivali (East ) , 
Taluka Kalyan , Distt. Thane, 
Maharashtra . 


21. Shri Sandec , Pawah , 

Slo Sqn , Ldr. R . P . Pawah , 
No. 25 , ED ( M ) , Air Force , 

Devlali-422 501 . 
On the 13th May, 1983, Shri Sandeep Pawah alongwith 118 
brother and friends went for swimming in Derna river which 
flows by the Air Force Officers mess . Some other officers 
and their children were also swimming at that time in the 
river . While standing on the bank of the river , Shri Şandeep 
heard shouts of help . heln . A young lady who was standing 
in the shallow waters shoutcj Sandeer he is drowning . 
Sandcep looked around and saw Flying Officer P . K . Magmar 
struggling to keep his head out of the water. Shri Sandeep 
At once jumped into the rjver and reached the spot which was 
about 40 metres away. By this time, the officer had gone un 
and down in the water four to fivc times and was still going 
down the water when Sandeep after reaching him tried to 
pull by hair, Unfortunately the officer s hair were short and 
Sandecp lost the grir . After realising that he could not pull 
him by huis, Sandeer rushed the officer up from under his 
arm pits to allow him to bicath Flying Officer who hnd 
not only developed cramps in the legs but also swallowed 
some water had completely lost control and tried to grab 
Sundcon . Sandeep immediately sensed the risk in being 
grabbed by the officer . He after frecing himself kept rushing 


On the 6th March , 1983. a boy aged ten years while 
raving fell into the well which was situated in the Municipal 
Garden in Dombivali (West ) . The well is 20 -25 feet deep 
with the circumfercncc of about 12 feet. On hearing the 
incident the father of the boy went running towards the well 
and jumped into it to save his son. Unfortunately the father 
did not know swimming and both began shouting for help 
as they were drowning. Shri Shantinath Tatoba Karande and 
Shri Bhupal Bhau Bagane, who were sitting in 11 shop near 
the well, ran towards the well . They jumped into it and 
rescued both the father and his son . 


Shri Shantinath Tatoba Karande and Shri Bhupal Bhau 
Pagonę displayed courage and promptitude in saving two 
lives fiom drowning unmindful of the risk involved to their 
own lives . 
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On the 20th May , 1983 , thrce small children in the age 
floup or two to four were playing near a partially covered 
septic tank which w 10 feet long, 6 feet wide and 8 feet 
deep . The tank Was full upto no depth of 6 feet with 
excreta and there was no pure air . One of the boys named 
Rinn Bihari Sun accidentally tell headlong into the lank 
The other two boys started crying and shouting for help . 
Haviny hcad their cries , Sainik Ram Krishna Shukla who 
was Two meues waty cooking us tood , dashed towards the 
septic tach und noticed that only the toes and the solcs of 
the feet of the child were visible. He immediately jumped 
into the tank , lilted the unconscious child , started swimming 
keeping child s head above the level of excreta , muck etc . 
In the meantime, some other persons also rushed to the 
spot and took out the child and Sainik Shukla . The blood 
11. 10 started coming out of the nose and mouth of the child . 
Then the child regained consciousness , Sainik Shukla cleaned 
him , administered further first aid and then the boy was tuken 
to the hospital, 


Apart trom the personal risk involved , not many persons 
would have jumped into the septic tank , which because of 
its contents and foul stink , baş & repulsive feeling. Sainik 
kam huriyhun Shukla in utter disregard for his personal 
suteiy , displayed exemplary couiago in having jumped into 
the septic tank and managed to save the drowning child . 


30 . Cadet Premulus Jadhav , 

1, Andhra R & V Regiment, NCC R , Nagar, 
Hyderabad -30 (Andhra Pradesh ) . 


26 . Shn Lalu Ram koli, 

Village Matlana, Tehsil Lalsot, 

Distt: Jaipur, Rajasthan , 
On tho 19th July , 1981, the river Moial was in spate , Con 
sequently Maltına Ki Dhani situated on its bank was com 
pletely devastatod . The louses und urces were submerged in 
the food water upio the heigliț ot 12 feet. All the 21 per 
sons of the village including Shri Lalu Ram koli, his witę , 
thiee sons and one boy Dumed Bharut Lal Meena ( 10 yew5 ) 
climbed to the roof of Shiv Mandir to gave themselves from 
the fury of the livou . But unfortunately the Shiv Mandil 
also collapsed and all ile persons on the roof of the Mandır 
washed away . Shii huli WELD A helpiess spectator to the 
death of all his family nicmbers , Unable to hear the shock 
of the death of his family members, he wanted to end bis 
life by going into the gushing water, Suddenly Ono boy 
named Bharat Jal Meena caught hold of the corner of dhoti 
ot Son koli, Shri koli Sider the innoceat luohiog boy and 
decided to save hin ). He lifted the boy on his shoulders and 
climbed a tree . Holding the buy with one arm and clasping 
the blanch with the othei, he iemilined on the tice for 
4 hours. When the flood water rcccdcd , Shri koli came 
down from the tic and crossed the river with the boy on 
his shoulders . He thus saved the life of the boy . 

Shri Lalu Ram Koli displayed exceptional courage to SELVO 
the lite of the boy uninnidful of the risk involved to his 
own life . 
27 . Kumari Phọoja , 

Dlo Shii Badri Lal, 
Meena resident of village Echer , 

Distt. Sawai Madhopur, Rajasthan , 
On the 30th August, 1982, Ravi Prakash aged 5 years 
accompanied her aunt to the banks of Banas river near vil 
lage Echei. Lcuving the child at the river bank to play , she 
started wishing her clothes . After sometime when she looked 
for the child he was not found there. She started crying. At 
that time Kumari Phoola and Shrimati kajori Devi werd 
also present on tho bank of the river. On hearing the cries 
of the lady , kumari Proula and Shrimati kujori Devi started 
inning on the bank of the river in the down - stream clirec 
tion . Kumari Phoola spotted the drowning child at a dist 
unce of about 100 metics in about 10 feel deep water . She 
at once jumped into the river , caught hold of the child but 
she could not comc buck and started drowning. At that 
time, Smt. Kajori look ol het sali and flung it towards Phoolu 
who caught hold ol the guri by one hand and the child in 
other hand. They were pulled to safety by Shrinati Kajou 
and the aunt of the child . 

Kumari Phoola thus displayed courage and promptitude in 
saving the life of a child from drowning without caring for 
her own life , 
28. Shri Sikal Das alias Siklu , 

Khumhar Khore Patti Dhanandhesų , 
Distt. Tohri Gharwal, 

Uttar Pradesh , 
On the 25th November, 1982, Shrimati Kamli wife of 
Shri Sony of village Dhaun Dhamandaayu , P . O . Narender 
Nugar, District Tehri Ghaiwal climbed a tree on the top of 
& hill for plucking trec leaves for animals . By chance the 
bianch of the tree broke down and she fell on the top of 
a bush which was about 100 feet below the hill . Had she 
not entangled in the bush she would have rolled down and 
died . Although there were about 300 to 400 people at the 
place of the incident, nonc darçd to save the lady. At this 
critical moment one Shri Sikal Das showed exemplary 
courrige and inspite of the fact that there was no other tree 
near the bush , he somehow climbed the hill and managcd to 
hring the lady on his back to the safrty . While descending 
the hill with the lady on his back , there was cvery possibility 
of his slipping and in that case death was certain for both of 
them , 


On the 18th August, 1983, a labourer was while wasbinu 
the will of second Hoor of a Hostel of Andhra Pradesh 
Agircultural University by perching on the top of an impro 
viscd bamboo ladder at a height of 45 fcet above the ground . 
There will sudden could buist and heavy downpout of rhin 
Due lo heavy downpour the ladder on which the labourer 
WAS working slipped, broke in the middle and collapsed , 
The labourer held on to a projection of the window with 
his fingers and was dangling precariously shouting frantically 
for help , Nearby NCC parade was being held and the NCC 
olliers OlguIuseu a escue party and attempted to bring the 
labourer dowli Safely but could not rcuch him . In the mean 
time, Cadet Premdas Jadhav who was attending the parade 
using his own initiative climbed u drain pipe (monkey fashion 
which was Slippery due to thy rains and pulled himself to the 
level of the labourer. He jumped from the pipe on to the 
window Talings and held the window ruling with one hand 
und sinultaneously held the labourer with his other hand just 
as the labourer was about to let go of his grip on the window 
projection . He could maintain the balance and could held 
the labourer with one hand since the labourer was very thin 
and physically weak . In the meantime the other Cadets 
formed a human ladder and some others reached the window 
shade from the roof and rescued the labourer. 


Cadet Premdas Jadhav displayed great courage , initiative 
and promplitude in saving the life of a labourer in complete 
disregard to the safety of his own life , 


S . NILAKANTAN , Deputy Secretary to the President 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
New Delhi, the 27th November 1984 

ORDER 
No . 14 ( 8 ) 84 -Paper - In exercise of the powers conferred 
by clause 9 of the Paper ( Regulation of Production ) Order , 
1978 the Central Government hereby exempts for the period 
commencing on the 1st April, 1984 and ending on 30th Sep 
temlyt, 1984 Ms. Punalur Paper Mills . Punalur. Kerala from 
the requirements of Clause 8 of the said order having regard 
to the fact that the said mills have suffered heavy financial 
losses in the immediately preceding three years . 


Shri Sikal Drs alias Siklu displayed exemplary courage end 
promptitude in saving the life of a lady at the great isk to 
his own life . 


29. Sainik Ram Krishna Shukla , 

Clo District Commandant, 
Home Guards, Datia , 
Madhya Pradesh . 


R . C . RAWAL , Director 
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19. Shri Molay Das, Proprietor, Das Lock Mfg. Co., 
16 , Mondal Temple Lane, Calcutta - 700053 (WB ) , 

Member Secretary 
20 . Shri M . M . Ali Khan , Development Officer , 

D . G . T . D ., Udyog Bhavan , New Delhi- 110011, 
Terms of reference of the panel would be as under : . 
1 . To consider the present stage of Development and 

future perspectives of the industry , and to recommend 

mensures for its accelerated growth . 
2 . Io evaluate the present level of technology and in 

forecast future technology needs, specially in respect 
of reliability, operating efficiency , of locks, safety 
locking systems and security cquipment and improved 

productivity . 
3 . To examine the extent to which standardisation has 

been achicved and evolve specific programme for 
further rationalisation of locks, safety locking systems 

and security equipments. 
4 . To Jecomment ineasures for collecting statistics on 

on past and current imports in sufficient detail, so 
that this can be used for future development of 

industry . 
5 . To evaluate and recommend specific areas of research , 

design and development. 
6 . Any other aspects related to the growth of the 
industry . 

ORDER 
ORDFRED that copy of the Resolution to be communicated 
to 11 concerned . ORDERED WO ibat the Resolution to be 
published in the Gazette of India for general information . 

K , C , GANJWAL , 
Director (Administration ) 


DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL 

DEVELOPMENT 
New Delhi, the September 1984 

RESOLUTOV 
No. CRYO191384 DLC/ 2682 to 2695.- Governinent of 
Indlu have decided to constituto a Development Panel for 
Locks, Safety Locking Systems and Security Equipments with 
the following composition for a period of two years from 
the date of issue of the Resolution : 

CHAIRMAN 
1. Shri P. R . Latey , 

Director General ( Tech . Development) . 
D . G . T . D . Udyog Bhavan , New Delhi- 110011. 

MEMBERS 
2 . Shri G . Venkataramanan , 

Joint Secretary , 
Department of Industrial Development, 

Udyog Bhavan , New Delhi-110011. 
3. Shri D . B . Malik , 

Industrial Adviser (Engg .) , 

D . G . T .D ., Udyog Bhavan , New Delhi. 
4 . Shri Sudershan Singh , 

Joint Director , Ministry of Commerce , 

Udyog Bhavan , New Delhi- 110011 , 
5 . Shri Shailendra Sharma, 

Deputy Advisor ( Engg .) , 
Planning Commission . Yojua Bhavan , 

Parliament Street, New Delhi-110001 , 
6 . Shri K . S . Lamba. 

Deputy Director, 
Offlce of the D . C . ( SSI) , 

Nirman Bhavan , New Delhi- 110011. 
7 . Shri J. L . Chhabra , 

Deputy Director Genoral ( Inspection ) , 
D . G . S . & D ., Seevantara , 
5 , Parliament Street, 

New Delhi-110001 . 
8 . Shri D . S . Kulkarni, 

Senior Engineer , 
State Bank of India , 
Premises Department Central Office , 
P . Box No . 12 , Bombay - 400 021. 
(Maharashtra ) . 
9 . Shri S . C . Mehta , Senior Manager ( M , M . S . D . ) 

India Tourism Development Corporation Itd .. New 
Delhi House , 3rd Floor, 27 , Barakhamba Road , 

New Delhi- 110001. 
10 , Shri K . D . Deodhar, Chief Engineer , Tay Palace 

Hotel, Sardar Patel Marg , New Delhi- 110021. 
11 . Shri J. N . Godrej, Director , Ms. Godrej & Boyce 

Mfg . Co. Pvt. Ltd ., Godrej Bhavan , Home Street, 

Bombay -400001. 
12 . Shri D , R . Masani. Clo Association of Indian Engi 

neering Industry , 172 , Jor Bagh , New Delhi- 110063. 
13 . Shrl W . N . Mafra , President, All India Lock Manu 

facturers Association , Parker Locks Building Parao 

Dubey . Aligarh - 202001 (UP ) . 
14. Shn V . K . Bajaj, Aligarh Small Industries Associa 

tion , Morris Bajaj Industries, A - 5 , Industrial Estate , 

Aligarh - 202001 ( U . P . ) . 
15 . Shri V . Amalraj. Secretary , Dindigul lock Workers 

In fustrial Co-operativc Society , S . R . Mill Road , 

Dindigul-624006 ( Tamil Nadu ). 
16 . Shri Zafar Alam , Ms. Nervy Lock (Regd .) , C -7 . 

Industrial Estate , Aligarh - 202001 (UP ) . 
17. Sbri A . C . Patel, Partner, Ms. Vaultex Industries, 

4 / 24 , Industrial Estate , Gorwa Road , Vadodara 

390016 (Gujarat ). 
18 . Managing Director, Ms. Tiger Hardwnre & Tools 

Titd ., Morris Road Aligarh - 202001. 


MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 
DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES 
New Delhi, the 27th November 1984 

RESOLUTION 
Subject : — Rc -Constitution of Advisory Committee for the 

Indian Institute of Legal Metrology , Ranchi. 
No. WM - 2 ( 5 ) 184 . — In pursuance of rule 8 of the Indian 
Institute of Legal Metrology Rules , 1980 and in supersession 
of Ministry of Food and Civil Supplies , Department of Civil 
Supplies Resolution number WM - 9 ( 11) 180 dated the 12th 
March , 1983 the Central Government hereby re -constitutos 
the Advisory Committee of the Trdian Institute of Legal 
Metrology , Kanchi consisting of : 

Chairman 
1. Secretary to the Govcinment of India , 

Depertment of Civil Supplies . 
New Delhi, 


Members 
2 . General Manager, 

India Government Miot, 

Bombay . 
3 . Dr. R . G . Kumble , Director 

Department of Science and Technology , 

New Delhi. 
4 . Secretary to the Government of India , 

Ministry of Law , Justice and Company Affairs 
( Legislative Department ) , 

New Delhi, 
5 . Director , 

National Physical Laboratory , - 

New Delhi. 
6 . Director of Agriculture , 

Govt. of Bihar , 
Patna . 
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7 . Controller of Weights & Measures, 
Govt . of Himachal Pradesh , 
Simla . 


8 . Controller of Weights & Measures , 

Govt. of Karnataka, 
Bangalore . 


9 . Controller of Weights and Measures, 

Government of Madhya Pradesh , 
Bhopal 


10 . Trainee Representative , 

Indian Institute of Legal Metrology , 
Ranchi. 


The composition of the reconstituted Committee shall be 
as follows : 

Chairman 
1. Deputy Minister for Health & Family Welfare . 

Members 
2 . Additional Sceretary & Commissioner ( Family Wel 

faro ) , 
3 . Additional Secretary (Health ). 
4. Representative of the Ministry of Finance. 
S. Daputy Director Gencial (Medical) D .G . A .S . 
6 . Nursing Adviser, Directorate General of Health Ser 

vices, New Delhi. 
7 . Principal, I ady Hardinge Medical College & Hospital, 

New Delhi , 
8 . Principal, Rajkumari Amiit Kaui College of Nursing , 

New Delhi. 
9 . Smt. Monika Das, M .P ., 23 Canning Lane , New 

Delhi, 
10 . Smt. Sanyogita Rane, M .P ., 92 North Avenue, New 

Delhi. 
11 . Smt, Kailash Pati, M .P ., 32 , North Avenue , New 

Delhi, 
12 . Assistant Commissioner (MCH ) Deptt. of Family 

Welfare — Members Secretary, 
2 . The Committee will advise the Central Government in 
the utilisation and administration of the income from the 
Countess of Duſfcrin s Fund . 

3 . The tenure of the Committee will be two years , 


11, Director General, 

Indian Standards Institution , 
New Delhi. 


12 . Shri K . S . Lakshminarayan , 

Avery India Limited , 
New Dolhi. 


13 . Head , 

Department of Education in Science and Mathematics , 
National Council of Education Research & Training, 
New Delhi. 


14 , Head , 

Workshop Department, 
National Council of Education Research & Training, 

New Delhi. 
15. Financial Adviser , 

Ministry of Food & Civil Supplies, 
New Delhi. 


4 . The expenditure on T . A . & D . A . of official members 
shall be mrt from tho source from which their salary is 
drawn . The T . A , & D . A . of non -official members for attend 
ing the meetings of the Committee shall be regulated in 
accordance with the provision of SR . 190 and orders of the 
Government of India therejinder as issued from timc to tiine. 


ORDER 


16 . Shri R . P . Wadhwa , Director, 

Department of Electronics , 
Government of India , 
New Delhi. 

Ex- officlo Member 


ORDERFD that a copy of the Resolution be communicated 
to all the State Government Union Territories . ORDERED 
further that the Resolution to be published in the Gazette 
of Tudia for information , 

S. K . SUDHAKAR, Jt . Secy . 


17 . Director of Legal Metrology , 

Department of Civil Supplies, 
New Delhi. 

Ex-officio Convener 
18 . Principal, 

Indian Institute of Legal Metrology . 
Ranchi, 


B . K , SINHA, Jt. Secy . 


MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

(DEPARTMENT OF CULTURE ) 
New Delhi, the 16th November 1984 

RESOLUTION 
No . F . 3 -2784 -CH . 5 . - - It has been decided to constitute an 
Advisory Committce for the National Museum , New Delhi 
to provide guidance on broad questions of policy relating to 
the working of the Museum . The composition of the Com 
mitteo shall be us follows : 

Chairman 
Prof. Lokesh Chandra , 

Members 
1 . Prof. B . B . Lal 
2 . Shri K , V . Sounder Rajan 
3. Mrs. Devangana Desai 
4 . Shri R . C . Agrawal 
5 . Dr. S . C . Kala 
6 . Prof. Mulk Raj Anand 
7. Mrs. Pupul Jayake 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

MCH SECTION 


La 


New Delhi, the 19th October 1984 

RESOLUTION 


No. P . 11016 27 |84 -MCH . On the expiry of the term of 
the Advisory Committee of the Countess of Dufferin s Fund 
As reconstituted vide Ministry of Health and Family Welfare 
Resolution No . P . 11016 | 1 | 80 -MCH dated 30 -4 -1982 tho 
Government of India is pleased to reconstitute the Committee 
with immediate effect. 
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The royalty shall be paid to the Pay & Accounts 
officer, Department of Petroleum , New Delhi. 


8. Shri Madhavrao Scindia 
9. Prof. K . D . Bajpai 
10 . Prof. D . P . Agrawal 
11. Shii S . R . Rao 
12 . Prof. Sankho Chudbilly 
13 . Dr. h . Shiviram . Kunath 
14 . Shri G , R . Santosh 
15. Shu Badr-ud -din Tayabji 
16 . Shu U , K . Aron , 

Idditional Secintury 10 P .M . 
17 . Shui C . L . Anand , 

Joint Educational Adviser , 
Ministry of Education & Culture 


( d ) The Commission shall, within the first 30 days of 

LVer month , furnish to the Central Government, a 
Toll pioner ietur ) showing the quuntity and gross 
Willie of ill urude oil, causing head condensate and 
nual is obtainel dwing the proceeding month 
11 PushNCU of the licence . The return shall be 
in the fun yiven in Schedule B annexed hercto . 


10 ) The Commi551011 shall deposit i sun of Rs. 60001 

its security as required by rulc 11 of the PNG 
Rules , 1959 . 


( f ) Tho Commissioni shull pay every year in advance i 

tvo in respect of the licence calculated at the follow 
ing rates for each square Kilometer of part thereof 
covered by the licence . 


( 1) Rs. 4 - In 


the list year of the licence ; 


(1 ) Rs 20,- to the second ycy of the licence, 


18 . DT. L . P . Sihare , 

Director, 
National Museun ), 

New Delhi. 
2 . The Committee will mett at least once a year . 

ORDER 
Ordered that the Resolution he published in the Gazette 
of India foi general information 


( ii) Rs. 100 |- for the third year of the licence ; 


( iv ) Rs 200 ,- for the fourth year of the licence ; 


( v ) Rs. 300 /- for the first and second year of 1c 

newal. 


SERLA GREWAL, Secy. . 


( g ) the Commission shall be at liberty to determine the 

lulinquishing of any part of the area covered by 
the exploration licence by giving not less than two 
month s notice in writing to the Central Government 
als jequired by sub -rule ( 3 ) of the rule 11 of the 
Petioleum & Natural Gas Rules, 1959 , 


MINISTRY OF ENIRG 


DEPARTMENT OF PETROLEUM 
New Delhi, the 25th October 1984 

ORDER 
Subjunt - -Giant of Petroleum Exploration Licence foi 

Katch aren - D Structure measuring 687 S4 
Kas 10 ONGC ( offshore ) . 


th ) The Commission shall nocciately on demand sub 

mit to Central Government confidentially a full re 
port of the geological data of all the minerals found 
during the exploration of oil and natural gas and 
Shall zubnit without fail every six months the results 
of 10 operations, boing and exploration to the 
Cential Goicinment. 


No. 0 - 1201214383- Pro - In excrcise of the powers ço 
Corred by cause ( i ) of sub - ulo ( 1 ) of rule 5 of the letio 
leum and Natural Gas Rules , 1959 , the Central Goveruinen 
hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission , Tel 
Bhavan , Dehradun ( herein after referred to as Commission ) 
a Petrolcum Exploration Licence to Prospect for Petroleum 
for four years from 15- 11- 83 for Katch area - D - Structure 
measuring 687 sq . kms, (offshore ) the particulars of which 
are given in Schedule A annexed beito 


1 ) The Commission shall take preventive measures 

against the hazard of lile under sea bed and /or on 
the surface and shall keep such equipment, supplies 

nel means to cxtinguish thc fire at all times and 
shall pay such compensation to third party and for 
Government as may be determined in case of 
damage due to the fire . 


The Grant of Licence is subject to the lerns and conditions 
mentioncd below : 


( 1 ) The Explorution 

Petroleum . 


i ) This uxpluranon licence shall be subject to the pro 

visions of the Oil Fields , Regulation and Develop 
Inent Act, 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum and 
Nulural Gas Ruley 1959 . 


licence should be in 


Tespect 01 


( h ) 11 may minerals are found during the exploration 

work , the commission should bring that to the notice 
of the Central Government with full particulars 

there of. 
( c ) Royalty at the rate mentioned belou shall be chan 

ed . 


( k ) The Commission hall cxecute il decd of the Pctru 

leum Exploration Licence in the form applicable to 
offshore areas as approved by the Central Govern 
ment. 


( 1 ) The Commission should lender, Bathy betric , bottom 

Mimplus. Current and magnatic data collected during 
the drilling exploration operations survey , to Ministry 
of Defunco Nival Hallquarters in the usual manner , 


u RS, 61,- per uetine tunne or such rates ili mly 

hc fixed by the Central Government fiom time 
tu time on all crude oil and casing her co 
densate . 


(ii ) in cild O uütural bits , us yaich iates as may be 

Axed by the Central Government from time to 
time. 


ml Sine s thy Kuch Any D Stiucture is very close 

To the median time between India and Pakistan . 
ONGC hould cxcrcise utmol Cuc inil caution 
whilst » ll voying this 101L so tliat ONGC s vessels 
clo not stray cross the West of the Medlun line to 
void embrassinent to thc Goverument. 
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SCEDHULE A 
Geographical co -ordinates ol KD structure area moasuring 687 Sq . kms (offshoro) - PEL to Oil & Natural Gas Commission , 
Polat 

Longitude 

Latitude 
67° 58 41" 

23° 30 
68° 13 

23• 304 
67 58 49 " 

23• 14 30 " 
64° 19 30 " 

23° 14 10 " 
-- - - - 

SCHEDULE B 
Monthly roturn of crude oil , oasing -hoad condonsato and natural gas producod and value thereof , 
Potrokuin Exploration Licence for 

AICA 
Month and Your 

A . - Crude Oui 


- 


- 


- 


- 


Remarks 


Total No . of 
Metric Tonnos 
ohtained 


No. of Motrio Tonocs 
unavoidably logt or 
roturnod to natural 
rotorvolr 


No . ofMotric Tonnos 
used for purposos of 
petroloum exploration 
operation approved 
by the Contral 
Govornmont 


No . of Motric Tonnes 
obtained 
Jous columns 2 and 3 


- 


--- - 


- 


3 


- - - - - - -- - - - 


-- - 


- 


- - 


--- - 


- 


- - - - -- 


- 


-- - - . - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - 


B . - Chaimg bond condamnate 


Remarks 


Total qumbar 
ofMetric Tonnos 
obtained 


No. of Motrio Tonnos 
unavoidably lost or 
roturnod to darural 
rotorvolr 


No. of Metric Tonnos 
usod for purposes 
of potruloum 
axploration approved by 
tho Contral Governmont 


No. of Motic Tonnes 
obtalnod 
lose columns 2 & 3 


5 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


IL 


C . Natural G # 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


Remarks 


Total number 
of cubio metros 
obtained 


Number of cubla 
inotros unavoidably 
lost or roturnod to 
naturlræervolr 


Numbor of cubic 
motras obtainol 
less colunins 2 & 3 


Number of cuble 
Motros Urod (oi 
purposes of potro 
lqum exploration 
Approved by tho 
Cantral Govorn 
Det 


- 


i 


wewno 


LU 


I, Shri 

do horoby solomnly and sincerely declaro 
food frm that the information in this return is true and correct in ovory particular and make this solomn declaration consciontiously 
ballaving the samo to be true . 


( signatura) 
P. K .RAJAGOPALAN , Denk Oficer 


By oidor in the name of the President of India . 


- - 
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